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भो2---हमारे यहां सभी प्रकाशकों के उप्तमोशरम अंध 
बिक्री के लिये मीजूद रहते हैँ । कृपया धमारा बढ़ा 
सूर्चापन्न मेंगतकर देख्ियु । 
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प्रस्तावना 


रहासाया, राजरागिश्वरी, भगगत्ती क्ल्याणरांबरी के 
लश्ण फमन्नी का भोज्ज्यढा प्रशा रे पर्वतशज का भुकुट 
रशा मिस हो 4ह था ; कल-कर् कोसी हुई कश्ोलिनी 
बगदे की गोद से कबोल कर १ही थी ; अदनोद साथत 
जाझ्ष रहा था | आन शिरक रहा था ; रेल बररा २४। 
था ; शनुराग फुट रहा था। उसी समय मैंने इस निईम 
का भ्रथस पृष्प पृष्पोभ्नल्ति!-झूप से शगयती के पाद पषा 
मे स्म्रपेश फिया धा। 

धहुत समय ब्यवीय हो गया $ जीवन मे राष्सखो 
परियशम हो शाप । वानोशदिर भें क्रितने ही दीफक 
प्रगशमा 03, और बुछ गए ; आमसंद जार जाॉँयू मिलकर 
ए७ धो गण ; भावता प्यार अभिनल्लापा कंकर सूकत 
गे ॥४ ; भेग आर असाद प्राप्त हुए, जार खो सए । शय 
सनके काज््पतिक चिप प्रवाशिक्ट हैं ; सके आपको 
शाशर्पित ४ । 

कज्पना सत्म का क्षीण आभारा है | सत्य की भंभीरता 
शीर सधिता, कहपना के घिन्न में कौशवाता ओर, स्थिग्पता 


हक 


के स्वरूप से प्रकट होती है । हवय-परयोधि में सर्जन 
करनेवाली प्रवृत्ति-त्तंग-माक्ता क्या चित्र से वेसे ही 
उन्म्त भाव से दृह्दाकार कर सकती है | सखित्त-कानत 
में प्रस्फुटित होनेवासी प्रणय-क्तिका के चित्र में क्‍या 
बसा दी अमुराग-सीरभ विकसित हो सकता है ? 
नहीं, जा सभीत है, वह सजीषर ही है । निर्मोत सिप्र भें 
उपपका वसा सुंदर रपरूप चित्रित' नहीं हों सकता | किंत 
सिर्माव' यदि सजीष का साइश्य संसपस्थित कर सकने में 
करण-मात्र भी सफका हो सके तो निजोंद की सांधकता 
में संदेह करना उल्माद का पूर्व-लक्षण'. साननोां 
ही पग्ेगा । 

किंतु साधश्य' को भी देखकर उन्माद' होता है । इसी 
साइश्य को देखकर ही तो- उन्सत्त' कवि ने उपसा की 
सृष्टि श्र उस उपभा' ही में पूणे प्रत्यक्ष का समस्त 
रहस्थ निद्वितः करते की चेष्टा की है. । सफक्तता और 
असफक्षता पर चष्टा का ध्यापार निभेर नहीं है । यदि 
राजराज़ेश्वरी की कृपा से मुक बाचाक हो सकते हैं, तो 
सहामाया' प्रकृति के सोदर्य के प्रभाव से पाचाक्ष मूक भी 
हो सकते हैं; । यह तो श्पनेल्‍झपने हृदय की प्रयूति है । 
कोई व/चाल्न होकर कविता के कुंज में कूकमे सगता है, 
ओर कोई'मूक्र बनकर हिसाचक्षः के तुषार-संडित सुबण- 
शिखर" पर, संदाकिनीश्युकूक्ष पर, स्थित शोति-सवन में 


ह के .) 


बैठकर, स्थिर निविकार होकर, सौंदर्य की मंद मराजनाति 
को एफटक देखने ही को अपने पअ्नेक-जन्माजित पुणथ- 
पुंज का परम फक्ष समभाता है। सब सफल ओर भ्रसफत 
दोने की आशंका से उत्तेजित क्‍यों हो 

नंदन-निकुंज जिसके घरण-कमक्षों के रपशे से रोभावित्त 
होने के क्षिये लाब्षायित दो २द्ाा है, जिसके श्वास-सौरभ 
पर बक्षिद्वार होने के किये कल्पना-कोकिक्षा व्याकुज्ञ हो 
रही है, जिसके पाद-पद्म के पराग को सिर पर घारण 
करके नृत्य करने के लिये सुख-समीर चंचक्ष हो रहा है, 
वे राजराजेश्वरी यदि कभी कृपा करके अपने इस अकिंचन 
मात्नी के सज्ञाए हुए निकुंम भें पधारकर उसे कृताथे 
करेंगी, तो अवश्य द्वी उसके आनंद-गयन में स्रोभाग्य- 
सुधाकर दँसकर पीयुष-धारा से उनके पादन्‍पक्नोौ का 
प्रक्षाकात करेगा । 


मार्गशीषे-कृष्णा भ्रमाषस्सा, 


भ्रीसरस्वती-पाठशालक्षा, कली; | विनीत 
सवत्‌ १३७३१ 
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कथि कहता है-- भंबर-विह्ाारिणी कछपना भेस की 
प्यारी दुद्दिता है । मप्सर-]र्स संसार के कोजाएल में विच- 
रणशील' जन-समुदाय कहता हैं--कल्पना उच्माद की 
कत्पा है| सब क्यो शत श्र उन्माद पुक्त ही हैं 
शेक्षित्त इसी चर्ष धी० ए० की परीक्षा में उत्तीणे हुए हैं। 
जनन्‍्हंते आपने छूदय मे अनेक श्राशाएं रख छोड़ी थीं; 
किंतु भ्राज वे उन्‍हें भूल गए हैं। भ्रव पे अपना अधिक 
समय एकांत में ब्रितात हैं। भगवान्‌ जानें, क्या सोचते हैं ! 


१०५ नेदुन- नि कुंज 


तब क्या उन्हें उन्माद हो गया है । श्रथवा उसके हृदय 

किसी का प्रेस-पारिजात फूछ्ा हैं ! 

मधप नत्निनी के सौरभ से उन्मत्त ही जाता है; अपने को 
भूज्ञकर उसी में तन्‍्मय द्वो जाता है। तब क्या शे्णेज्‌ प्रेस- 
पारिणात के मनोमोहक भामांद से उन्सत्त हो गए है ! 
शेज्ेंत स्वभावत। घंचक्ा ओर हंसमुख थे । क्या वे भेम के 
पवित्र सोरभ में ऐसे तन्मय हो यए हैं कि अपने स्वभाव 
को भी उन्होंने तिलांजलि दे दी ? क्या सचमुच ही भेम 
और उन्माद एक ही हैं ! 

तीज नभोम॑बल में चंह्ू-मडक्त से नि।स्टत होकर चंड्िका 
समस्त प्थ्वी-मंडल में सुधा-धारा की भाँति फेली हुई है। 
प्रकृति तिस्तव्ध है। धीर समीर झामोद-परिपूर्ण होकर 
भरतुर्दिकू बह रही है। शैल्ेंद्र शेलेंह की एक शिक्षा पर बैठे 
हैं। उनके चरण तल के समीप एफ गिरि-निऔरिणी मंद-मंद 
गति से, नवयोव्ता नायिका के मधुर प३-भंकार की भाँति 
मनोहर कक्षकल शब्द करती हुई, भ्पने मिर्दिष्ठ पथ की 
झोर अग्नसर हो रही है। स/मने विशाक्षकाय नरेंत् कुसुम- 
भूषिता लताओं का शौश-मुकुद धारण किए हुए खड़े हैं; 
भारतेश्वरी के गर्वित सैनिक की भाँति सिर-काक से उन्होंमे 
अपना उन्नत मस्तक किसी से मत नहीं करवाया | 

शैलेड एकाकी नहीं हैं--उनकी प्यारी सहरी कहपना 
उनके साथ है। शेकेंज़ कर्पना-सहचरी से कथोपकथस 


प्रेम-परिणास $१ 


करते हैं। आप भहीं देख सकते, किंतु उनके हृदय क्षेत्र में 
बेठी हुई कहपना सवैदा उसका मनोरंभन करती है। 

धर्केत कएपना करते हैं---“'क्या इस संसार में प्रत्येक 
वसनु प्रध्मेफ समय नवीन धैप धारण करती है ? आमोद- 
पूर्ण समीर, सौंदर्यमयी पवेत-साक्षा, गिरि-मिर्भीरिणी की 
मधुर ध्वनि, चंद्रमा का सभुर दास और प्यारी प्रकृति का 
पत्ित्र विज्ञात झाज हृदय में भ्रानंद स्रोत क्‍यों नहीं प्रवाहित 
करते ? जिसे जीवन्त का लक्ष्य बनाकर ह्ृदयात्रक्षि दी थी, 
क्या आज उसके बिना जीवन की राति भी विपरीत हो 
गई | तब क्या संसार उस सोदर्य की प्रसिमा के प्रकाश से 
ही अपने सुवेष की मधुर श्री का दर्शन कराता है ? क्या 
उसी मधुर धास मं, उसी सुरभित श्वास मे और उसी सनो- 
हर विक्षास में सुधाघर का हास, सुरभि समीर का प्रवाह 
शोर प्रकृति का मनोरएम विल्लास शोभा पाता है)... ... ... 

फरपना-सहचरी के साथ शेल्तेंद्र सर्व-पंत्ाप-दारिणी 
भगवती निहादेधी के क्रोड़ मे शयम करने लगे । शेलेह्र, 
शेर्लेंद्र | क्या तुम चास्तव में उनन्‍्मत्त हो ! 
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4९ नंदन-निक्लुज 


शेफेद पक अपूये संषमामयी रमणी-रत्न के पाद-पंकल 
में श्रपनि हृदय की कुसुमांभज्ि झपण कर चुके हैं। आज से 
नहीं, इसे संभवत। ग्यारह वर्ष हुए । तथ शैल्षेत्र फी हचष्धा 
नव वर्ष की झोर उनकी प्रियतमा की शराठ घर की थी । उस 
समय कोन जानता था कि आपस का वह बाद्योचित क्रीह़ा- 
कक्षाप काक्ांतर में योवनोचित प्रेम के चीणालाप में परिणत 
हो जायगा। शल्तेंद्र का इस बीच में विधाह' भी हो गया, 
किंतु उनके हृदय का दुर्मनीय वेग किसी अकार शांत न 
हुआ । जीवन के अट्ृूट प्रवाह में पढ़कर थे समय पिताने 
लगे। प्रकृति के रमणीय स्थानों में कहपना सह घरी के 
साथ विचरण करना ही उन्होंने श्रपने लिये श्रम समभका। 
उनकी प्रेमपात्री भी दूसरे की भारयो है। कह गहीं सकते 
कि वह भी उनसे प्रेस करती है या नहीं । फिंत हाँ, उन्तके 
मनोरंजन के लिये वह उन्हें कभी कभी पन्न लिखती है । 
शेक्षेंद्र को ते पत्र पीयूपतायाद की भांति शांति हो हैं। 

झाज प्रंतरह विवस के उपरांत शेल्ेत्र को पत्र मिक्षा है । 
उन्होंने कई द्वार उसे पढ़ा, किंतु ठृसि मे हुई। थे अपने 
निवास-स्थान से उठकर पर्रत-माजा की और चक्के । 
अध्याह्न-काज था, किंतु घर्षा-ऋतु होने के कारण 
पार्वत्य प्रदेश में सूय॑देव की उत्तनी ्रचंइता नहीं होती । 
सप्रय का सहसा प्ररिवर्तेन हुआ ॥। श्राकाश-ंश्क्ष में 
मेष-माल्ा का पादुर्भाव हुआ्रा। सुरेश के सभा-स्थज्ष कौ 
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शदृग-ध्वनि की भाति मेघ-ध्वनि सुनाई पड़ने कगी। 
पत्त भयूर अ्रपतती लुप्त संपत्ति पाकर 'रठुल्ञ हर्प पे नृत्य 
करने बागे | पुष्पित-फल्षित-वन राजि-श्यासला, गि रि-नि भर 
वेष्टिता छैदरी घन-भूमि ने अपूर्य श्री धारण की । शेलेंकर 
प्रकृति निर्मित निकुंग में बेठकर अपनी म्रिथतमा का 
प्रभ-प्त्र पढ़ने क्गे । पत्र मे लिक्षा धा+-- 
“च्यारे शल्लें व्, 

आज कई दिनों के उपरांत तुम्द पत्र लिखने का भ्रव- 
काश मिल्ला | तुम्हें भल्ती भोति विदित है कि भुझे पत्र 
खिखने मे कितनी कठिनाइयों होती हैं । किंतु कुछ 
नहीं । शिसमें तुम्दरे हृदय को सुख और शांति प़िल्ले, 
घद्दी गेरा अभीष्ट है । इस बृहत्‌ संखार भे शुझ्े यदि फोई 
चिता है, तो तुम्हें प्रसस् करते की । तुम्दारे कमनीय मुख- 
चेह पर एक आर मधुर हास्प-रेखा बेखने के किये में फ्या 
नहीं दे सऊती हूँ ! सता है, आ्रज कल तुम्दारा स्वास्थ्य 
कुछ ख़राब है | राजाताजेश्वरी तुम्दे शीघ्र अच्छा करें। 
पुम्दारी प्यारी स्ली कल्न फती भीं--“बहत, तुम्दीं 
उन्‍हें भ्रच्छा कर सकती हो | एफ भार उन्हें यहां बुला 
का । से शापभा सघ कुछ देकर भी तुम्हें अ्रच्छा 
करवा चाहती हूँ, किमु धह भोक्षीभाक्षी छोकरी 
नहीं जानती है कि जिस पुष्प-कीट नें हल पारिआात से 
छिप्कर उते सत्यानाश किया है, उस्ते केवल जगदीश्वर ही 
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अच्छा कर सकता है | पद बेचारी क्‍या. जाने कि जो 
तुम्हारी दशा है, वही मेरी भी है । भच्छा, भष तुम 
जहाँ तक हो सके, शीघ्र झा ज्ाझ्ी। दो नहीं--ार 
नयन-वकोर--चघंज-दृशेन को कॉशायित ही रहे हैं । 
झधिक क्या । 
तुम्हारी ही-+- 
सरक्षा। । 

पत्र एक बार, दी बार, कप बार पढ़ा। हृदय का उ्ंश 
बढ़ने लगा । कहपना करने लगे>-+ देखी, इन दी फ़ियों 
में इतना प्रेम क्यों ? विधा जानकर भी सरत्षा से पु प 
नहीं करती; सरक्ञा विम्नल्ला को झपनी अहन से भी 
अपिक्र चाहती है। ऐसा स्वार्धत्याग तो इस स्वार्ध-सय 
संसार में कठिनता से दृष्टिगोचर होता है। तब धथा यह 
प्रैस की दीणा का प्रभाव है, जो दो ह्दयों भें एक ही 
राम अलापती है । विसक्षा कहती हे--- बहन, मुम्हीं 
उन्हें अप्छा कर सकती ही ।' सरक्षे, विभता ठीफ़ 
कहती है । इस जीवन में तुर्हेँ पाकर हीं में अष्छा हो 
सकूँगा । किंतु विमके, तुम्हारी यह चारणा व्यभ् है। यह 
हीरक-हार, यह दिव्य कुसस, यह अपुर्व शावप्म मेरे 
भाप में कह ! भब्छ।, भव बदतः हूँ। देखूगा कि सेर। 
भाग्य किर भी किरता है या भहीं ।/! 

सोचते सोचते शेल्ें हर पैत-पथ भूछ 7ए। शैल्ेंज' उध्सत्त 
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को भांति इधर-उधर फिरने क्गे। बहुत कठिनता से मार्ग 
मिक्षा । किंतु शेक्षेद्र के हृदय में इसका क्यनभर भी 
प्रभाव नहीं । एक ही कद्पना--एक ही चिंता । तब क्या 
शेलेंत्र वास्तव सें आनंद का अनुभव करते हैं। क्या उन्माद 
में भी मोद है ? क्या उन्मत्तता में भी अपूवे भानंद है ? 
(३ ) 
अज्यरषि तो लितितले बरकामिनीनां 
सर्वोगसुंद रत॒या प्रथमेररेखाम्‌ । 
रुसारनाथ्करसौत्तमरत्णात्री 
कांता स्मरामि कुसुमायुधबाणुखिक्षाम्‌ ५ 


“+चौरकवि 

शल्तदर ने इतने दिनों मे क्या किया, सो भगावान्‌ जाने । 
किंतु उनके लोभाग्य से उन्हें एक उदार, सुशीक्ष एवं सच्चरित्र 
मित्र का अपूर्ने ल्ञाभ हुआ । पा४वेत्यगरदेश मे अभी 
छुल-कऋपद इत्यादि ने प्रवेश नहीं कर पाया हैं। झअत्र भी 
घहौँ सरक्षता का भ्रखंड र/ज्य है । नर और नारी, सब्र के 
मुखों पर एक अपूव सरवाता भाजकती है। संध्या-समय 
जब पार्बतीस नारीगण मत्तोदर कक्षकंठ से राग अल्लापती 
हुईं गिरि-निर्भीरिणी-तथ पर जद बोने को आती हैं, सब 
बहाँ पर एक अपूर्त दश्य इंथ्टिगोचर होता है । 
उनका सधुर हंस, उनका सधुर पिलास, उनके आंतरिक 
शमुराग का गोतक धनका मधुर राग और उनका सरल 
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ब्योति-परिपूर्ण मुख-मंइल्त प्रकृति के इस श्रंपूर्व सौंदर्य के 
साथ संमिक्षित होकर एफ झपू्ष पवित्र भाव को जगाता 
है| बहाँफे मनुष्य भी बढिह्ठ, सुंदर भोर सच्चे पतेहें । 
वे झ्राजक्ल की-सी सम्यताअसूत सिन्र-संहदक्ष की छक्ष-कपव- 
यूक्ष बातें नहीं जानते । जिसे मित्र घगां लिया, उसे 
जन्स-भर मित्र-भावष ही से इस । वे शाजकत फी तरह के 
सिंत्र नहीं होते ; भ्रपते प्राण देकर भी रित्र की सहायता 
करते हैं.। करणंसिंद भी ऐसा ही एक भीस-हकीस घर्ष 
का युवक है। शेलेंद्र और करण मे घनिष्ठ मैश्री ऐो गई । 
शेलेंद अ्रथ घतने की तैयारी भें हैं। कल मे आपने 
घर जायेंगे । फदुल्ली-वन के अभ्यंतर भे पृष्पाभरण- 
भूपित तता-समूह का एक तिकुंशन्सा अल गया है। शक्षेद्र 
गात-विद्या में पारदर्शी नहीं, फ्िंतु एकांत में बैठकर 
गुनगुनाया ज़रूर करते हैं। उनकी चाणी भधुर है; लग- 
स्वर का ज्ञान नहोते हुए भी गामे स वे कभी-कभी भस्त हो 
जाते हैं। आज भी शत उसी निऊ्रत में बैठे गा रहे है 
ऋली, अल तेहि बृझत श्याप्र 
तू इंत दामिनि-सी दुरि बंदी, उत छाप घनाशया | 
बन, उपबन, नेत्र कुंज-नुज सब, खसत श्ाज भ्रम ॥ 
ढूढ़ फिरे अज़राज तैहि सहि, इगए-बगर, अ्रज-धाग | 
ते| बिन अब' हद यश दिकक इपि, जिमि रति के जिन काम 0 
मधुर गान-लदरी सांध्य समीर पर आझारुद होकर 
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कदत्ती-वन में वित्वरण करने क्षगी । इली समय फुंज के 
दूसरी ओर से एक ब्रलिप्ठ नवयुवक, कुकड़ी लगाएं, 
सैनिक घेष में, श्षेंत्र के सम्मुख भा खड़ा हुआ । शक्षद्र 
अकचका गए | एसकर बोकषे---“आशओ्रो कश्ण, शाज में 
तुमसे मिलने के लिये बढ़ा चिंतित था ॥!! 

करणसिंद ने हैसकर कहा--“शलतेंड, वास्तव में तुम 
लोग बढ़े झूठे होते दो। यहाँ बेढे-बदे झ्ारनर से गा रदे हो, 
आर उसपर यह भूठ कि में तुमसे मिलने के छिसे 
चितित था |! 

शेक्षेद्र न कदा--फरण, यद बात नहीं है । तुम 
तो सद्रा ही से जानते हो कि मुझे तुम्हारी यह श्थाम्षा 
चनराजि बड़ी प्रिय ६ । करण, वास्तव में तुम घन्प हो, 
जो तुम्हारा जन्म हस पवित्र बन-भूमि सें हुआ है । देखो, 
कसा अपूर्व प्राकृतिक इश्य ऐ। हमारे कवियों ने ऐसी 
वनस्थल्ञी का विशव वर्शन फिया है ) इच्छा होती है, 
तुम्द सुनाऊे ; किंतु असी आर बहुत-सी बातें कश्नी हैं । 
भाई, हम का अपने घर जागेग |”! 

करण---एु | घर जाओग | क्‍यों ? इतनी शीघ्रता क्रो ? 
झभी उस दिन तो तुम कहते थे कि हमे प्ेत की, वो ऋतु 
बड़ी प्यारों ग़गती है। हम यहाँ झसी सहीते-भर रहँगे । 

शदाह्ू--- भाई करण, जानते हो हमारे पास परवाना 
झाया है कि फ़ोरन दरचार-ज़ास में हाज़िर हो १! 
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करण--“६ाँ, समभा | मालूम दोता है, सरला का पत्र 
भाया है । शच्छा भाई, भब किसकी सामधर्म है, जो 
तुम्हे रोके !” 

शेलेद्र--करण, प्रस मीषन में तुम्हें अपना सहघर 
बनाकर मुझे जितना धानंद्‌ हुआ था, तो में कह नहीं 
सकता । भाज तुम्हें छोड़ते पर जितना दु।ख होता है, उसे 
व्यक्ष फरने की शक्लि सकते नहीं है ।” 

करण--“ठीक हे शेज्षेदर । तुम्हें तो वहाँ सनोरंगन 
करते को सामग्री सिक्ष जञायगी । किंतु भाई, हमे 
अपनी इसी पवेतमयी चन-भूमि पर तुम्हारे वियोग मे तप्त 
भ्रश्न-धारा छोड़ने के भ्रतिरिक्न और क्या साधन है 

टीलेह--/ भैया, इस जीवन में तुम्दें छोड़फर प्रक्ृति- 
सुख का आगंद भोग सकूँगा, यह असंभष है। मेरे कोई 
भाई नहीं है। तुम्हें भाहे जानकर मेने उस फ्रपुवे आ।तु-प्रेम 
का अनुभव किया है । केसा दिव्य प्रेम है [”” 

करणए-- “जाओ भाई, फितु अपने चगचर भाई का 
स्मरण रखना । 

इलेड्---सैत्रा, तुस्ये भू सकगा ! परसी बरुपना 
भी हुल्सह है |” 

करण--“झ्रच्छा, एकबार सरक्षा से भी हमारा 
क्षिक्त करोगे ।! 

शेहर-- श्री सरक्षा श्र विभक्षा दोनों से (” 
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फरण -...' भहोभाग्य | भ्रष्छा सरत्ञा को उद्देश करके 
जी श्लोक तुम गाया करते हों, बही एक बार 
सुना तो दी ।” 

शेल्नेद्र--““कोन-सा ?” 

करणु--“ब्रनो नहीं ! बद्दी चोर कवि का । जैसा 
उसका चोरी-बोरी का प्यार था, पैसा ही तुम्दारा 
भी तो है ।! 

शैल्षेंद्र--“हा है, किंतु प्रयज्ञ करने पर भी तो नहीं 
छुदता ।/” 

अद्यापि तो कनकचंपकदामगौरी 
फुल्लारविंदनयनां तनुल्लोभराजिम्‌ ; 
सुप्तेतिथिता मदनविह्वलसालस्॑ी 
विद्या प्रभादगलितागिव चितयामि । 

फरणु--- अद्दा ! सत भूक्ो | लेकिन हमें सी न भूलना |? 

शेद्द्र-- “चल्मो, आज हमारे दी यहाँ रहना ।”” 

शैल्लेंत्र भर करण हाथ सें द्ाथ देकर वन भें धूमने 
सक्षे गए । 

(४) 
ज्यज् प्राएु यातनाग, ज्वजूक ते क्षति नाहीं। 
ऐे आमार सुसखे थाक, नहीं अन्य कोन साथ ) 
“श्रीमती स्वर्णुकुमारीदेबी, 
आ्राज शत्रि की देन से शक्तद्र घर आवयवेग। आज दो 
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मास के उपरांत विभल्वा का पति-दृ्शन का सौभार प्राप्त 
होगा | कितनी सलिफ्राह्दीन राजि--किसगे 'झ्रनशन दिवस 
विभता ने कादे हैं,सो कोन जानेता है! कितने ही घत, नियम, 
उपवास, भनुष्ठान भ्रादि का पाछ्मन किया है; फितली ही घार 
शाभु-पू्“ततो चना होकर भगवती राजरामेश्यरी कएपाण- 
सुंदरी से शक्षत्र के सकुशकज्ष घोद आने फी प्राथैना की 
हैं! आज शेत्षह का सार भागा है । ये राध्ि के घारह 


०] 


बजे झावेगे । झाज़ विपज्षा की अमावास्या पूर्णिमा मे 
परिणत होगी । भाज रात्रि से विमक्षा का सुद्िविस होगा । 

शेोद्र परीक्षा देकर शत हर-विहार को गए थे। उनके हृदय 
का भाव तो भगवान्‌ जाने, किंतु घर पर वे यही कहकर 
गए थे | सरक्ा भोर शैछेंत्र मे बात्य-कादा ही से गैस था । 
विमक्षा इस बात को जानती भी | सरला भी जञाभतों थी 
कि विमल्ाा जानती है। घिसक्षा और सरता में भी 
घएने४्ठ सेत्री थी। अभेक भार रासला और पिगणा से मिल- 
कर शेक्चद्र को सी मे परारत क्रिया था। जब कभी 
शलेंत्र सलाका सरक्ष मुख-ंद देखना चाहते, तो उन्हें 
विभमल्ा की शरण लेगी पढ़ती थो । विपवा सरका को 
न्‍्योत बुलाती थी। उनके पेम-संभाषण में स्थयं भी योग देसी 
भी । शै्लेंद्र विमला का भी यथेष्ट मान करते भरे । उन्होंने 
अपने प्रेम के उद्धेग से कभी भूलकर भी पिमक्षा का 
तिरस्कार नहीं क्रिया | व सधेदा यह थात मन में रणतै थे 
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कि उनके प्रकृत भेस की क्भिकारिणी विभला है और दे 
विमल के साथ अन्याय कर रहे हैं, किंतु अपने हृत्य 
के सम्मुख क्षाचार थे । इधर कुछ दिंगों से घरवालों 
के व्याधात से सरला को विमला के घर शआने का 
अवकाश कर्म मिक्षता था । कह नहीं सकते कि शेलेंज 
इसी कारण घराधरेंद्र विहार के जिसे चलते गए थे, अथवा 
झोर कोई कारण था | 

आज शेक्षेत्र आगे । भ्राज विभज्ञा का भपू्व सौभाग्य 
ह।गा। विमला को शेलेंद्र ने जो पत्र ज्िखा है, उसमे उन्होंतते 
लिखा है-- 'विमल्षे, तुम्दारी बहनेली के भौर तुम्हारे 
क्षिये एक पार्वतीय हंग की पोशाक क्लाऊँगा |” विसक्ञा 
हँसकर सोचती है---“क्या मुझे पहाड्िस घनना होगा 

आज विगक्का ने सरक्षा को न्‍्योत बुलाया है। सरला 
के आपत्ति करने पर भी विभवका ने रू माना। सरता 
अपनी जद्ी बहन कमदा के साथ आज विभक्ञा की हप- 
झहरी में अपनी आमोद-कहरी मिल्लान आई है । कमला 
भी सरक्षा का क्षृत्तांत जावती ऐ । कमला और सरहा में 
अपूर्व भगिनी-प्रेम ऐ । दोनों खगी बहनें हैं। दोनों में 
अरुण विश्वास दे । कमला भी शझाथ ही में आानंद-लहरी 
सिला रही है । झाज घिमता के घर भें विभलतानंद की 
त्रियेणी बह रही है । 

विमकज्ा के मुख पर हँसी ; सरला के हृदय में हंसी ; 
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कपल के अधर पर हँसी | विसक्वा के घर से ऋण पतन 
हास्प-रस की 'धवत्ष धारा भ्रवाहित हो रप्टी है । बालक 
इँसते हैं कि चाचा आवेंगे। युइदे प्रस््त होते हैं कि 
लड़का झावेगा। जिया हँसती है; कोई कहती हैं--- 
देवर आवेगे', कोई कहती ऐं--विसक्षा के दृश्ह्ा 
आवेंगे।' झाज सब हँस रही हैं, साभे। हंसी की संदाकिनी 
मे फँसी सब बही जा रही हैं । 

विसला और सरक्षा एक सुसज्मित अकोष्ट में बेठी हैं । 
विसला में पान क्गाकर परक्षा को दिया। सरलता में 
किंचित्‌ मुसकिराकर, उस सुसज्नित प्रकोष्ठ मे एक श्रपूर्व 
मधरता का विक्राश कर, कर-कमणों से पान लेकर 
अपने समसख-कफमल में रख लिया। भाज सरक्षा खँब सग- 
कर भाई है| एक तो योंही अभिय रूप-छावरश्य, उस पर 
शोर मनोहर चेप-भपा। शत्त होता है, सानों भ्रात् संदुरता 
स्वयं रूप धारण करके श्राह है। विमत्ञा भी ठाटइ-धाह 
बनाए है, बात-बात में इसी पह़ती है। अत्यंत सुंदरी भ 
द्वोत पर भी भ्राज़ वह सुंदरीसी म्तीत होती है । 

सरक्ता ने कृदद- बहन, क्रााज तो सिदाई खिल्लाशो । 
आज तुम्हारे 'हज़रतः आचेंगे |”! 

सरल ने शेलेत को 'विमत्ञ फे हज़रत! की प्रपाधि दे 
रकसी है । इसी समय सहसा कमा ने भी पदाएंय किया । 
कमल्ञा ने हँसी की एक धब्रज्ञ चारा छोड़ते हुए. फहा--- 
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'हिरुसा हमारा भी है।! विमल्ला कमला का भान करती है 
ओर माय! उनके सम्मुख भ्ामोद-प्रमोद में भाग नहीं लेती । 
विमक्षा ने कुछ लज्जित होकर, कुछु संद्‌ द्वास्य करके, 
छोटा-सा घुँघट फाढ़ क्षिया | सरक्षा ने कहा---“ बहन, तुस 
जाओ | तुम्हारे सामने यह शरस करती है । फिठाई के समय 
मैं तुम्हें बुला लगी ।/ कमजा दँसकर भन्‍प ख्ि्रो के पास 
चत्ती राह | फमज्ा स्वभावतः बड़ी हँसमुख थी। शेक्षंद्र की 
तो उसने कहे बार इसी म हँसी उड़ाई थी । चल्तते-चतलते 
कमला ने हसकर इतना कद ही तो डाज्ा---“क्षज्जावती, 
आज रात को शेलेंद्र के साथ भी इतनी क्ज्जा कर सको, तो 
समझे |” कमक्षा के चले जाने पर विमज्ञा ने फिर मुँह खोला । 
सरकता ने फिर कहा---“बोल्लो जी [ तुम तो मिदाई के नाम 
एकदम चप हो गई !”विसला ने सुसकिराकर कह्ा--- “बहन, 
क्या तुम्दें खुशी नहीं है 7” सरज्ञा ने कहा--/ हमें तो इसी- 
जल्िये तुर्शी है कि आज तुम्हारा खुशो का दिन दें ।” 
विसला! ने किंचित्‌ व्यस्थ के साथ कहा-- “क्या सुम्दारा 
उनके आने से कुछ सबंध नहीं ?” सरज्षा कुछ शिकक्र, 
बनावदी रूखेपन के साथ, बोली--“हुमारा क्‍या संबंध 
होगा ? देखो जी, तुम ज़रा दीक-दीक धोला करो ।” विमला 
खिलखिलाकर हँस पढ़ी । सरला ओर चिढ़ी । सरला के 
विशाक्ष वेणी-भूपित क्षक्ाठ पर कुछ क्रोध-रेखा दष्टिगोचर 
हुई। स्वभावत। कदाक्ष-पुक्त लोचम-युगल में कुछ पर 


२४ नंदन- नि फू जे 


तिरद्चापन भौर रक्षिमा परादुभूत हुई | विसक्षा भे कुछ विनय 
के साथ कद्दा--- बदन, क्या अ्रप्रसस्ञ हो गई । तुम्धीं भे तो 
कई बार कहा था कि तुम्हारे हज़रत हमारे भी प्यारे हैं।” 

सरक्षा के हृत्‌य में धड़कन होने लगी । दो-एक प्रुषेद- विद 
कपोक्-युगल पर इष्टिगोचर हुए। शात हुआ, अभी कसछ: 
पर कमज्ता की सुक्कान्ाक्षा के कुछ मुझा दूद पढे हैं । 
सरक्षा कुछ देर चुप रही । किर घोजी--“मिमल्षे, तुम्हे 
संगवतः यह बुरा मालूम होता होगा कि तुम्हारे हज़रत 
किसी और के भी हृदयेश्पर हैं ।/ 

गिमक्ा ने कह (-- पहन, प्रेम भे हूंष्यों क्यों ? भिसे 
दमारा हृरय चाहता है, उसे यादि तुम भी चाहती हो, 
तो दोप क्या है ? मेरी समझ में तो उन्‍ई थदि सारा 
सेसार चाहे, तो भी में बुरा न माँ ।! 

सरक्षा स्तण्घ हो गईठ। एक बार पिगल्ला की झोर देखकर 
बोक्षी--व्मकले, क्या सच कप ती ही | ज्वी मंहप्ा में तो 
प्रेम की इैष्योँ का बड़। आ्राधिकप है ।! पिमता ने कहा-- 
“४सरके,मेंने आज तक कभी तुमसे पिध्य। नहीं कह।। में प्रेम की 
आाचार्या नहीं। ये कभी-कभी भड़े-यड़े कम ग्रथ गरेस १९ पढ़े से 
हैं। किंतु में इततना जानती हूँ कि मुझे कभी स्वप्न में भी हँव्या 
नहीं होती; कभी स्वार्थंका चिचार नहीं होता । जब से यहाँ 
नहीं ये, तब्र भी मैंने कभी उन्हें भिष्ठुर भहीं कहा । मुरे 
दुःख हों, किंत वे सुखी रहें, यही भेरी सचेदा घारण रही ।!! 
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सरक्षा--+पिमले, तुम रमणी-रत हो; तुम्हारे संग से 
में अपने को धन्य मानती हूँ. ।” 
विमसला अब इँसकर बोली--'टीक है ! रानीजी, आप 
जो न कहें, सो थोड़ा । जिन्हें पाकर में धन्य 
दीती हूँ, वे तुम्हारा यह गोरानोरा मुख देखकर धन्य 
होते हैं ।/ 
सरला ने ज़रा दॉटकर कद्ा--“/विभले, तुम्र बड़ी 
खोटी हो | अच्छा, झब मुझे आराज्ञा दो |! 
विभला--“आज भज्ञा तुम कैसे जाओगी ? आज तो 
तुम दोनों को सामने ब्रिठाकर मुझे आरती करनी है ।” 
सरल7[--“विसले, मुझे ऐसी बातें नहीं भाताी । भल्ता 
मैं रात को केसे रह सकती हूँ १” 
७ विमक्षा--'रात की रक्षा का भार मेरे पिर ।! 
आधिक क्या, विमज्ञाके अनुरोध से कसला ओर 
सरजला को रहता पढ़ा । 
( ४) 
ऋषणार ना सेन करि प्रचार, 
आमार आपन कॉजे ! 
दोभार इच्छू कर हैं पूर्ण, 
ऋतार जीवन माफ 
भज्दि है तोमार उण्म शांति; 
प्राण तमार परम कोति ; 
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अगर भाड़(ल दिया दोड़ाओ 
हुंदय-पुदु“ढक्ते. १ 
सकल अ्यार है अआभार 
डुबाओ। चेखिर जे । 
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मालूम नहीं कि रात को पिमज्ा से सरका भोर शेहष हर 
को एक भासन पर बिठाकर भारती की या नहीं, किंतु हों, 
रात को कोई घंदे-सर तक खूब रेगरेज्ियों रहीं | कमला: 
सरक्षा ओर विंभक्षा, तीमों ने मिक्षकर शेजम पर एकदम 
हास्य की, कटाक्ष की, प्रश्नों की, हपे की, भ्रामोद की ओर 
कदील्े फूर्कों की घर्षा की। पुकाकी शैक्षत्र उस विश्ण- 
विमोहिनी भोहिनी प्रयी से वाकूयुड भे पराश्त हो सए्‌। कई 
बार खिनल।कर उन्हे अपना सरतक नत फरता पढ़ा। कॉलेफ 
का मसज़रापन ओर मिश्र-संडक्ष में होनेवाजी वाकू-चातुरी 
सब व्यय हुईं। धोकर को आज पता चला कि भ्रवंत्षा' से 
भी पुरुष भब्रक्ष है। प्रमदाओं के प्रावहय का पूर-पुरा 
प्रभाग पाकर शेसेंह्र आज बहुत घबराय्‌ | भ्ंत से सरक्षा 


प्रेम-परिणाम रैक 


ओर कमला ने विमल्ा भर शैक्षेंद्र को एकांत में संभाषण 
करने का अवकाश दिया । दंपति का प्रेम-संभाषण 
विदित दी है। पदले-पद्ल पतन्नोत्तर में किंचित्‌ विसेत्र 
होने के कारण निष्ठुर की उपाधि, उसके उपरांत कुछ 
मात, उसके उपरांत मान-संग, फिर प्रेम का प्रवाह । 
बस यही बिछड़े हुए दंपति की मित्षन-रात्रि का प्रोआस है। 
प्रात।काल हुआ। प्राची दिशा भी श्राज, पघिमलला की 
भांति, रज़नी-वियोग के उपरांत दिनिपति-पति की पाकर , 
लज्ञायुक्ते जोचन-युगल में अपने अनुराग को प्रकटकर, 
फूलों की चटकारी के मिस से हँल रही है। सरला ओर 
कमक्ञा की भाँति आज पश्चिकुर्त मनोहर परिहास कर रहे 
हैं । चंचला सहचरी की भोति ठंडी हवा बार-बार 
अठखेखियाँ करके उसे खिस्मा रही है । 
कमल खिले । चक्रमे के हृदय-कंज खिले । कुसुम के 
गुष्छ खिले । सरक्षा के मधुर अधर खिले | ओर शैलेंह, 
शैज्षेद्र का हदय-कंज भी अपूर्य भी से खिला । श्राज शेक्ेप्र' 
का सुप्रभात है । भाची दिशा की लाक्षिमा से भी अधिक 
जज शेज्लेंत्र की अमुराग-रक्षिमा है | शेक्षेद्र आज भी 
दन्मत्त है। प्रागेश्वरी को पाकर प्राण (हृदय) पागल हो उठा 
है | श्राज जीवन की सहंचरी को पाकर शेलेंत् जीवन्मुक्- 
से हो गए हैं । शेलेह्--शेलेंद्र, तुम चास्तव में उन्मत्त हो ! 
ऋषि कहता है--. प्रेम अंधा है ( (070 ३ पाए ) 
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क्यो ? क्या प्रैमी अंधा दो जाता है ! हाँ हो जाता है । 
संसार फे लिये बह अंधा है । वह संसार को नहीं देखता, 
संसार के सार को देखता है । सार को देखकर पागक्ष 
होता है। संसार का सार क्या प्रेस की तीक्ष्ण सरा है | 
जीवन का मोह, प्राण की चासना, हृदय की अभिकज्षापा, 
मान का ध्यान) प्रपसान का शुमान, सबको सच्चा प्रेमी 
भूक्ष जाता है। उदू भर क्ारसी-साहिध्य के 'लैला और 
मजनेँ', 'शीरीं और फ़रदाद', शँगरेजी-साहित्य के 'रोसियो 
और जलियद, संस्कृत-साहित्य के 'नक्ष श्ार दमयती! 
' आकुंतला ओर दुष्यंत' सब पागल हैँ । मजन्‌ सहरा की 
ज़ाक उड़ाते हुए जेखा का जप जपता है ; फ़रदाद पिशाज- 
काये पर्वत मे शीरी का शीरी राग श्रत्ञापते हुए एक रात्रि में 
नहर खोदने का दुस्साहस करता है। रॉसियो श्सशालमें पहुँच- 
कर अपने श्रकिंचन प्राण विसर्गन कश्ता है,.। नण घन मे 
दमय॑ती के विरह में रोताहै | दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राहू होकर 
भी प्रेस की व्यथा से भ्रस्पत्त व्यधित होता है। फोन भहीं 
जानता, सथुरा-गसन के परचात्‌ ध्रजगोपिकाएँ रो-रोकर, 
प्यू के विरह में; कार्लिंदी के कूल पर, नीज-सखिस्त में 
नयन-सलितल को मिक्ताकर, अत्यत करुणा-व्यंजक सुपर में 
गांती हैं--- 
जा-थर्ू कौन्हें बिदर अनेकन ता-थल्ष कोकरी बैठि जल्ये करे) 
जा रसनाते कियो रस-बातन, ता रसना सो चरि्न गुस्ये! करें 0 
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“आलम! जोन से कुजन में करी केलि,तहों अब सीस धुन्णे करें । 
जैमन में जे सदा रहते, तिन कद की कान कहानी सुस्णे! करे ७ 

तब क्या काबि की दृष्टि में प्रेम के उपासक और उपा- 
सिका पागल्ष होते हैं ! कवि उन्मत्तता में भेस का आभास , 
क्यों देखता दे? पागलपन ओर प्रेम क्या एक दी अ्रचल 
से निकलकर, दो धाराएँ होकर, भूतज्ञ पर आए हैं ! 

आज शैलेद्र संयोग में पागक्ष हे । लुप्त राज्य पाकर, 
प्राणों से प्यारी खोहे हुईं मणि पाकर, उत्तप्त प्राणों के 
लिये शीतक्ष मंदाकिनी पाकर, आज शौलेंत्र दर्षो- 
न्मत्त हुए हैं । विषाद के तप्त अभ्रु भाज नहीं दें; आज 
हफप के तुषार-शीतका अक्ष लोचन युगल से परिमुक्त होकर 
उत्तप वक्षःस्थल शीतक्ष कर रहे हैं । 

शेक्षेत्र के मकान से लगा हुआ एक छोदा-ल्ा उपयन 
है। शेलेंद्र रसिक-मंडल के सभ्य हैं, स्वर्य भी रसिक हैं । 
इसीक्षिये वे आय; फूलों ओर लताओं के विशेष प्रेमी हैं। 
एक बार सरक्षा ने शेलेंद्र की दसी-हसी में अपनी 'हृदय- 
घाठिका का माक्ती कहा था। शेल्ेंद्र अब सरल को पन्न लिखते 
हैं, तो भ्रपने आपको मा्ती लिखते दें, भोर इसी बहाने 
सरलता को कभी-कभी कुसुम-द्वार पहनाकर अपने को 
धन्य मान लेते हैं। शेलेंदर कभी-कभी इसी उपवन के सुमन- 
समुद्द से सरक्षा को सुसजित करके, कुंज-भवन मे कुसमासन 
प्र बिटाकर, धंटों देखते हैं. । इस उपवन में माषती- 


हद नंदन-मिकुंअ 


रसाक्ष का संबंध, लवंग कोर कर्ंग का संयोग, बफुल भोए 
माक्षती का सहयोग इृष्ठि-गोचर होता है । आज एसी बाग 
में शैकेंद टहता रहे हैं। टहकाति-टहजषते गाने कगे--- 
रगीक्षी रंग-गैणी रतनार १ 
बार-बार बरजत, पिस, तोगू, करहु न गे। रान रार ।) 
सोचत निम्चि-दिन मित सोतन-संग, हमरसों करत बारार 
जाहु-जाहु नहिं छुव॒हु छगीके, नहिं है है तकशर ७ 
प्रतःससीर की मधुर ध्वनि भें, कक्षियों की चटक- 
ध्वनि मे, पक्षि-दक्त के मधुर कत्षरत भें, कोकिल के कमनीय 
केंठ-राग में ओर पीछे सरक्ना की सरक्ष हॉस्थमंयी एवं 
प्रशत रगसयी घाणी से झाहूत 'शैलप्र शब्द से 
सिल्ञकर शेलेंद की सान-लहरी मारने उपवन को प्क्षावित 
करने लगी । 
शेकेद्र ने पीछे फिरकर देख! । देखा, भगनों की 
पुततलिका, हृदय अ्रधीश्वी, जीवन की संहष्धरी, 
भाणों की हेश्वरी, अनुराग सायर की कसक्षा, अषकाए: 
पूर्ण -संसार-पथ्र की औल्ोक-माक्षा और प्रेस-सद् फी पैच- 
बात सम्मक्त ख्ी हे । प्रेम की घीणा की रागिणी, प्रेस" 
मंदिर की अतिसा, सुप्रभात की, भरवी, जीघम-मिशा की 
कोमुदी भ्राज शेज़ेंद्र के सम्मुख जीषत्त-मूर्ति में खड़ी है । 
श्र एकदक देखने जग | सरत्ा भी तिश्तब्ध-साथ से 
शेर के मुख पर कोशन-युगज्ष से नेह-वीर की वो कर सार्भों 
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झागस मुच्छी का भय दूर करने का अयल करने कगी । 
शेक्षद्र संज्षाहीन दो गए । शैलेंद्र आज जीवन के 
सुदूरस्थित लक्ष्य के पास पहुँचकर संसार से दूर बैडे हैं । 
सांसारिक विषयों स॑ आज संक्षा-ददीन दोकर प्रेम-मंदिर के 
नूतन कमचारी के पद पर भरतिष्ठित हुए हैं । 

सरला ने उपवन में एक अपू्त माधर्य का विकास किया $ 
माक्षती क्ता मानों एक बार दी विकसित हो उठी | 

सरका बोक्ी--“शेल्लेंत्र, पश्रच्छे तो हो १” 

शेल्तेंद्र के चेतना-हीन शरीर में सुधा-संचार हुआ; हृदय 
को मरु-सूमि में एक बार कादंबिती का प्रादुर्भाव हुआ । 

शे्लेंद्र बोले--“हाँ | भ्रापकी कृपा से अच्छा हूँ । आप 
तो अच्छी तरह हैं १!” 

सरज्ा चोली--“में अपनी फुशल्न-क्षेम तो रात्रि ही में 
निवेदन कर चुकी हूँ /” 

“रात्रि में में भी अपने भअच्छे-बुरे की बात कह 
चुका हूँ |”! 

सरक्षा थोड़ा मुसकिराई । मुसकित्राकर बोली--- कही, 
कभी वहाँ शेल्-शिखर पर मेरी भी याद भाती थी १ शलत्र 
ने कह।-- पैसा कान समय होता हे, जब तुम्द मेँ विस्यत 
होता हूँ ।” सरला ने कहा--हों, तुम मुझे विस्कत नहीं 
होते हो, किंतु भेरा भी स्मरण करते ही 7 

शैलिंद हार गणए। सरद्वा जीती । सरलता बोक्नी--«“ हैक, 


३२ तंदन-मिकुंम 


तुम्हारे बिना संसार असार है” शैलेड ले कह--“ हाँ ठीक ! 
क्योंकि संसार के सार को कौन घेखे ।!” हस बार सरक्षा हारी, 
शैलेह जीते | किंतु शैलेंह, क्या सरक्षा के सरक्ष हास्य 
से भी जीत सकते ही 
अब शेलेंत ख़के । सरक्षा का कर-कमध्ा हाथ में लेकर 
ब्रोलें--/'सरसे, सरक्षे, तुम्हें लहीं माजुम, तुम्हारे बिना 
इस हृदय की कया दशा रहती है!” 
सरक्षा बोज्ी--“जाभती हूँ,भ्ररित प्र्वक्तित रहती है ।” 
शैलेह बोले--- क्या इसमें कभी प्रेम की कादृंधिती से 
अरंते गी १8१ 
सरला बोली--“शेकद, उन्मत्त मं होशो | तुम जानते 
हो, इस प्रेम का पथ बड़ा कठिन है |” 
शल्लेदर संसलकर बोले--«'क़ितु भ्रप्नाष्य तो नहीं ।”” 
सरला बोली---“नहीं, किंतु भराप्य है केवक्ष मरण के 
लपरांत ।' 
शेक्लेंत्र सतब्ध हो गए। उन्हें मालूम होने लगा कि 
प्राची दिशा इंसकर कह रही है---'मरण के उपर्ति 
शैक्षेद्र से सुभा पक्षि-मु क गा रहा है-- 'मरण फे उपरांत! 
दिशाश्रों से प्रतिध्वनि होती हे--“भरण के उपरांत |” 
तो क्या प्रेम, उन्माद और भरण एक ही पदार्थ हैं 
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एतएचचलदठूलयसेहतिभखलेत्थ- 
ऋकारनूपुरपराजितराजहँसस्‍्थ: । 
कुर्वबन्ति कर्य न मने! विवर्श तरुण्ये! 
विव्नस्तमुग्धहरिणीसदशे: कटाक्ष 0 
“शी भरत हरिये री द्रस्प 
तांञ्लिक तंत्र में, मंत्रशासत्री मंत्र भें, जनसाधारण 
प्रशुत्व में, योगी चित्त-दृत्ति-निरोध में और प्रेम. प्रभु का 
पुजारी कवि रूप में आाकपण का निवास बताते हैं । 
तथ इन सबसे श्राधिक प्राबल्य किसमें हे ? 
अन्य सबमभें केवल झआकषषणा है ; रूप में आकर्षण ओर 
भात्मममपेण करा केते की भ्री शक्ति है' | हृद्य-कंज 
आकृष्ट होकर हपंपूर्वंक, अपने अनुराग को प्रकद करके, 
अपने पराग से भ्राराध्य देव के पादपद्या रंजित करता 
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है। तंत्र, मंत्र और प्रशुत्य दासत्वजञनक हैं; योर चित्त- 
बृति का अ्रवरोधक है; रूप चित्त को सीमाबद्ध करके 
सित्ततति का प्रसारफ है । योग भी अनंत के भ्त्त 
रूप में श्रपनी साधना का फक्ष देखता है। रूप भगपयान 
का प्रकाशमय स्वरूप है; इसी रूप पर आज तक अ्रसंख्य 
हृदय निद्लावर हो चुके । हवस की गति हृबयेश पक है । 
और हृदयेश  हृदग्रेश तो सोंदय्ये-पुथा के सिंध हैं । 
निर्बोध्त बालक हँसते हुए चेत्रदेव का पदन-मेडल्त 
देखता है; भ्र्लान कोकिल निर्कुअ-भवन में मजरी- 
समाचछादित रसाक्ष पर बैठी हुई रस-भरी कूक में ऋतुराज 
के सोंद्र्य का अलाप अज्ञापती है; जब तमाल मालती- 
लता को, क्ाचणयमभी प्रेमअतिमा प्रियतमा की भाँति, 
अपने वक्षःस्थज्ष पर चारण करता है । सनुष्य यदि किसी 
सौंदर्य की देवी के पाद-पत्नों में हृद्य-प्ा की अंजलि 
देकर आपध्ासभपंण कर दे तो इससे आाशथरपे क्‍या है ! 
सोदय्ये इंदजाल है । इसके प्रभाव से सनुष्य अपना 
प्कुत्त चेष परित्याग करके परत्य बेष धारण करता है। 
फरदोर-हृदय वीर रूप के सम्मुख कोमक्ष-हव॒य दो जाता है ; 
महान कृपण प्रियतमा के सॉद्य्प पर सारा विभत्त जुदा 
देता है। सौंदर्य पर प्राण देते में तब क्या पाप है ? 
सोचते-सोच्चते रात्रि के श्राह बज गपू | ध्राज विनभर 
बंप! दोतो रही | कभी नन्‍्ही-नन्‍ही बैँदे पढ़ने खगतीं; 
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कभी धारावाही जल गिरने लगता ओर कभी एक- 
धारगी, वियोगी के श्रश्नभवाह की भंति, कुछ देर को 
मेह बंद हो जाता था। समय का परिवततेन सहसा होता 
है; श्याम घन के कृष्णाचरण से निकक्षकर चंग्रदेव, चंद्र 
मुखी नायिका की भाँति, भबर-प्रदेश सम हँसने लगे । में 
सोचने लगा- “जिस चंद्रकल्ा को झाज स्टशन पर देखने 
जाना है, चह कौमुदी से कितनी अधिक कांतिमती है !! 

टन अधेराति के समन छूटती है; श्राम जिस खत की 
देवी! के दशेन को स्टेशन जाऊँगा, वह इस नगर की 
अल्तोकिक छुघि को हस्कर दूसरे नगर में भ्रकाश 
पसारित करने को प्रस्थान करेगी । में नहीं जानता कि मुझे 
संद्रकला पद्चचानती हैं या नहीं, किंतु मेंने उनको कई बार 
देखा है । फ्रपु्व सोंदर्थ्य है; भ्रत्नोकिक जावयय है; स्वर्गीय 
प्रभा है । आज चंहृकल्ा झपनी ज्येष्ठा भगिनी कक्नावती 
के साथ जायेगी । कहा ! स्रो पाठक-पाठ्रिकाशो, आपको 
पूछने का अधिकार नहीं । 

हृदय का उद्गेग वेग-पूर्थक बढ़ने क्गा | सें भाई से किन्‍्हीं 
श्यामसुंद्र-नामक मित्र के आ्राने का बहाना करके अपने 
मुदर मंन को बद॒क्ाने चत्ता । सधन घन फिर श्रा-आ्नाकर 
सभ्-प्रदेश में एकन्र होने करो; चंद्रमा का चारु मुग्य 
फिर ढक गया। श्याम घन के झेक में दासिनी-कामिनी 
अपने झपरूप चांप्तत्य के साथ फेक्षि करने ज़गी। रात्रि फे 
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घोर अंधकार में केवज्ञ वह दामिनी का चारु हास्य ही 
मुग्ध पथिक का एक मात्र अवजंद दे । 

अभी में सारो ही में था कि पानी बरसते बागा। मेघ 
शाधिक गरजन करने खगे । विभावरी के घोर 'भ्रंधकार भें, 
प्रंक-पूर्ण मार्ग से होकर, हृपंभ की चिता-सहस्तरी का 
साहचर्यय पाकर, में स्टेशन के सामने 'वक्ता । 

सोचने कगा--“सोंदर्गण्य की प्रथक्ष सुरा में इतनी 
उन्मत्तता क्‍यों ? सेोद्य्मदशन में भी क्‍या इस घोर तप 
की आवश्यकता है ।” 

एक और से पपीहा बोौक्।--'पी कहाँ, पी कहाँ” । मेंले 
मन में कहा--पंपीहा पी को पुकारता है। पी सुभता नहीं । 
तो क्‍या पुकारनेवराला निराश होकर प्राण दे देता है 
अथवा उसकी करुण ध्वत्ति प्यारे के कर्णकुहरों में भी 
कभी अचेश कर्ती है ?” धायु प्रबक्ष धेग से बहने क्षगा ; 
मुझे चिता नहीं। वर्षा क्रा वेग बढ़ा; हृदय की उत्कठा 
बढ़ी । उस निर्मन पथ पर, सिभिराषच्छादित थापिती के 
द्वितीय अहर सें, अपने हृद्याकाश के श्ंतिम छोर पर 
चमकते हुए उस एकाकी नक्षत्र को वाश्य घनाकर, भें 
प्रकृति की विध्त-बाधाओं को बाधा देकर बदमे सर! । 

स्टेशन अब दूर नहीं | पास ही एक क्ञासदेन के क्षीण 
क्राक्ोक में घड़ी निकालकर देखा, भो बने हैं । सोचा 
झ्भी देन से पूरे एक पहुर की देर दे । इतती ऐर पहले 
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झाकर मेंने मूर्जता की; किंतु रूप तो मूर्ख' बनाता ही 
है। तब क्‍या सेंद्र्र्य हृवण और मस्तिष्क पर समान 
अधिकार रखता है ? 
(९) 
जे। मजा इंतजार भें पाया। 
नह नहीं वस्लेन्यार में पाया। 
--कर्यच्ित्कवे 

दो-तीन दिन पहले मुझे पता लगा था कि चंद्रकज्ा 
अमभुक तारीज़ को रात की देन से जायगी । चंद्रकन्ना 
चाहे मुझे भक्ी भांति न जानती हो, किंतु में उसका पता 
रखता हुं । पाठक सहाशय | क्षमा करे। रूप की मंदा- 
किनी के प्रवाह में आज़ से नहीं, कह महीनों से पढ़ा 
हुआ बहता चर जा रहा था । 

सौंद्यय का पार्थिव वेप, नंद्न-कानन के सो रससय सुमन 
की भॉति, समस्त संसार को सुवासित करता है। कोच 
नहीं जानता कि जीवन-साइचर््य के लिये सुंदरता की 
कितती आवश्यकता दे । 

स्टेशन पर आकर मेने पहले ही याश्नियों के विश्वास- 
स्थान देखे । देखा, अ्रभी चन्रकला का उदय नहीं हुआ । 
अत्र में अपने विश्ञामस्थक्ष की खोज करने क्षमा । 

पानी का वेग कुछ कम हो गया था ; अ्रक्षवेत्ञा बेला 
नहा-जोकर अपने इत्र से सारे स्देशन को सुधालित कर रहा 
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नै; 


था । कई एक लताएँ, गेस के उज्ज्वल आाक्षोक में चित्र- 
विचित्र-कुमुम-भूवितां हीकर, अपने श्रपूष यौवन का परिचय 
दे रष्टी थीं। स्टेशन की एक शोर एक पीक्षे कमेर का सरु हद । 
वृक्ष डउल समय अपनी विभूति के सर्वोध शिखर पर 
' था; उसकी कुंशुम-संपत्ति श्ररपा३ थी । भीच में शआराज 
वासंती रंग का बिछोना बिछु। था। । भें उसी दक्ष के 
नीचे बैठ गया । यद्यपि हुस समय “नन्‍ही-मन्‍्ही घेंदों की 
फुदार! पढ़ रद्दी थी, किंतु विटपवर मुभो सुमन-तोयांजल्ि 
से परितृप्त करते रहे । 

में सोचने क्षग7-- “जीवन के धीर तस को विदीर्ण 
करने के लिये दी क्या सोंद्रर्य-सुध।कर को सृष्टि हुई है ! 
अ्रभावास्या की भयभीत यामिनी में, जीघन-गंदाकितती फे 
भीषण प्रवाह में, कर्म-मेघ की निरंतर ज़ल्त-शृष्टि में, 
अतुल विध्न-बाधाओों के सम्मुख सॉंदरय्ये कितना सहाय 
होता है--रात्रि के पिछले पहर में, वौपक के क्षीण 
श्रात्नोक में, भमरणोन्मुख व्यथित के लिये सौंदर्ण्य कितमा 
शांतिप्रद होता है, यह क्या कोई परणम कर सकता है ?” 

एक घोड़ा-गाड़ी भ्राईं। दझकर देखा, किंतु मिराशा | 
मेरे मन से घिचार उत्पक्ष हुआ--मिराशा अथा भाशा 
के भागे में ध्याधात हाज़ती है ? कभी-कभी तो उत्कद 
निराशा से प्रवत्त आशा का जन्म हीता है ।' 

में फ़िर अपने विभ्रामस्थक्ष से उठा | हतने धोर अंध- 


कार भे भी गेस को ४१७७ - 
करता हुआ अपने तीक्षए प्राप से अरि-६ल्ल का नाश कर 
रहा था। *राज़ो धृक्षाज्ष कंपयेत' पूला शाख्र का बचन 
है, किंतु तो भी मैंने थोड़ें-ले बेले के सोरभमय कुसुम 
तोड़ क्षिए । कुसुम की सुकमारता, कुसुम की कमनी- 
यता, कुसुम का लाबण्य और कुसुभ की सुवास चंद्र- 
कक्षा की सुकुमारता, कमनीयवा, लावण्य ओर सुर- 
मभित श्वास की बराबरी कर सकते हैं था नहीं, भुरे 
इस विपय में अधिक अनुभव नहीं है । 

में फिर थोड़ी देर फिर्कर अपने विश्राम-स्थल् पर 
आकर बेठ गया । अ्रथकी बार सोंदर्र्य का उपासक 
संगीत अपने पद-भंकार से मोहित करने हगा । पुऋ 
ओर ले गाने की ध्वनि सुनाह दी; साथ ही बॉँसुरी का 
अधूर रघ भी कर्णंगोचर हुआ । अपूर्व समय था। उस 
अंधकार को पिदी्ण करते हुए, सुरभित समीर-बहटरी में 
मिक्षकर संगीत-क्षदरी लहरें लेने ज्गी । में एकाग्र- 
खलित्त दवाकर सुनने तगा। सुनते-सुबते प्रतीत होने क्वगा, 
माना हिमाचल के तुंग शिसर पर बिहार करते 
समथ भंदाकिनी और अंबालिका की भधुर नृपुर-ध्वनि 
से आम प्रथ्वी-मं:ज्ञ मुखरित दो रहा है । गान-लहरी 
क्रमश। बढ़ने लगी। तत्सय होकर, उसी ल्हरी के सुव९ 
में स्वर मिज्नाकर, में भी धीरे-धीरे गाने लगा--- 
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गान १ 

कहहु कित छाए प्रिय घनश्याम । 

मोहन मदन, मनोहर पूरति, सजल-जलद-अभिराम । 

कुंज-कुंज बिच ढूँढ़ फिरी मे, मिक्के म कह गोहि श्याभ । 

आवरु मेहिं बचावहु प्यारे, नित गारत महि काग । 

सूत्मेी| सब सुख साजबाज अब, तञ्यों अहत आराम 

अब हृदयेश” देश तजि जहे, नहिं धर सो क्लु काग ७ 

कितनी ही देर तक गाता रद्दा $ वह संगीत-लहरी भी 
बंद हो गई | धड़ी में देखा १०३ बज घुके हैं। लाइन- 
कल्वीयर होनेवाला है; फितु भ्रभी चंत्र॒कका की गाड़ी का 
पता नहीं | सोचने त़गा--“'क्या भाज ऐसे भीपण समय 
में चंद्रकता न जायगी /” निराशा ने फिर आशा पर 
प्रभुत्व स्थापित किया । आशा फिर भी मक्षिन चेश में 
हृदय-देश के एक कोण में खड़ी होकर मेरी ओर देख- 
देखकर हँसने दागी । भेंने सोचा, अभी पापा में 
जीवन की ज्योति है । । 
_ ज्ञाइनबलीयर हों गया; पेव्मैन ने उस 'अंधक्षार- 
मथी निशा में घंदा-भंकार के साथ चिदक्ञाकर कहा 
थाद़ी छोड़ी! । मालूम हुआ, मुझे सी किसी ने छोड़ा | 
हृदय पर आघात हुआ, क्‍या झाज भी भाग्य का उदप 
नदीं हुआ ? आशा-कोमुदी पर फिर प्रद्वार होने चाहता 
है! हृदय को निद्रोध बालक की भाँति फिर बहक्ताथा । 
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गाड़ी छूटने में अब केवज्ञ २० मिनट की देर है। 
इतने ही समय में आ्राशा का विकास अथवा है।स हो 
जायगा । 

क्या रजनी की तमसाच्छादित मूर्ति में आशा मुझे 
छोड़ कर चली जायगी । 

(४) 
र/चधदनविल्ोकनविकसितविविधविकार विभेगम्‌ 
जलनिधिमिवविधुमंडलूदर्शनतरलिततुंगतरंगम्‌ 
हरिभेकरस ज्िर्ममिलपिततविलासम्‌ 
सा ददश गुरुहपैवशंवद्वदनमनंगाविकासम्‌ । 

““महाकंदि जयदेद 
(7ए8 00. 8 ४॥7॥56 8700 [८९07 0/8७४8 
५४॥॥६6९ ७ ९ ("टावर ४६१५५ #88, 
“-+ 4४१06 »पतें 0/00%. 

क्षीज़िए ! सिगनेल डाउन हो गया । मैने हृदय में 
सोचा---“सायाधविनत्ती आशा का सधुर आश्वासन कया 
अंतिम काज्ष तक रहता है. ! आशा के अंत पर क्‍या 
अनंत का निवास है ? आशा के संग सें बड़ी मधुरता 
है; किंतु क्षीरसागर में शेष का निधास क्‍या खटकता 
नहीं है ?” 

एक धोड़ागाड़ी का लेप दूर ही से, रात्रि की घोर 
काल्षिमा के माश का हुशसाहस करता छुआ, दृष्टि- 
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गत हुआ ; व्यधित कोकिज्न एकद्स कूक उठी ; निराशा 
के चंगज में फंसी हुई आशा फिर एक बार पिंजडा तोइ- 
कर निकलने का प्रयक्ष करने छागी । 

तरुघर के नीचे से उसी क्षण उठकर भे बाहर भ्राया। 
गाढ़ी को उतनी दूर चलने मे है. सिनठ छा होगा। 
सुभे मातम हुआ, भव कलियुग का प्रथस चरण ब्रीता । 

गाड़ी आकर खड़ी हुईं । पहले गाड़ी के अंदर से 
एक भव्य पुरुष निकला । सभवत। चंद्रकना हृश्हीं की 
कोई सं्धिनी है । उनके घाद ही नोकर ने उत्तरकर 
कुलियों के सिर पर असचाव छ्ादना शुरू किया। भझ्रथ 
कलावती, पोडश शेगार-क्षाओं का विस्तार करती हुई, 
उस भीपण तम में भी प्रकाश का ज्याभास कराती हुईं, 
मत्त कन्नोलिनी की भ्ाति नुपर-रत्र करती हुईं, शादी से 
नीचे उतरी । इसके उपरात--पाठक-पाटिकाशो---इसके 
उपरांत संसार का सार, कांति की सीमा, मधुरता का 
झपूर्व विलास, सोंदये-कुसुम का पूर्ण प्रकाश, और 
हृदय की सूर्तिसती करपता, विभावरी के सृीभेश् 
झंधकार-राशि में अनुपभ्त विभा का विस्तार करती हुई, 
मंदन-तरु-कानन के करप-कुसुम की कमभीयता को परिद्दास 
करती हुए, मातंगिनी को सतवात्ती करती हुई, सराक्ष- 
साज्ञा को पराजित करती हुई, जीवत के फंठफ-पर्ण 
भाग की आलोक-माक्ता की भाँति गाब्षी से सीते धसर- 
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कर सदी हुईं | में स्तथ्च हो गया। संभवत: एक मिनट 
भर के स्िये भ संज्ञा-हीन हो गया। 

चेद्गसा के स्थाक्षाविक प्रकाश पर गेस का प्रकाश 
पड़ा ; शुत्र सारी के अस्यंत्र से शीशभूषण चमक उठा । 
चह्मा भीत होकर फिर श्यामधन के अंक में छिप गया। 
पानी फिर बरसने लगा | 

नोकर ने जाकर बराभदे में श्रतसबाब रकक्‍्ख़ा। वहीं पर 
एक थोड़ी-ली जगह में करुपभंजरी के गुच्छु-युगल खड़े 
होकर उस शीत्तत सभीर को सुवाखित करने लगे ॥ मेरा 
तरुवर बिल्कल भनिकटही था । में वहां से, पन्ञवों के 
अभश्यंत्त से, अंधकार भें बड़ा हुआ उनकी रूप-प्रभा देख 
सकता था । में वहा बेठे-चेठे शस अपने सोरभ को संघ 
कर उन्मत्त हो उठा । रूप के भ्रपरूप दर्शन से में एक 
चार ही अपना बहिज्ञान स्रो बेठा । तब क्या बाध्िक 
सौंदर्थ्य भी अभ्यंतर की बस्तु है ? 

अब गाड़ी आते ही चाहती है; केवल & मिनट की 
देर है । अभी यमदूत की भाँति, सुख से अग्नि निका- 
खती हुईं, धोर कोलाहल करती हुईं, श्रथ्वी को कंपाय- 
मान करती हुए रेलगाड़ी अपनी भीमकाय भूर्ति से कोमल 
छुदयों फो भीत करती हुई प्लेटफ़ामें पर आ खड़ी होगी। 

स्टेशन अब कोलाहल-पूर्ण हो उठा । दोनों संद्रियाँ भी 
अपने-अपने विचल्लित वस्ों को उचित रीति से पहनने 
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लगीं। उसी समय चंत्र॒कला के गले का सुवरणमंडित्त 
पवित्र रुद्रात् अपनी पावन प्रभा का प्रकाश असारित 
क्ररता हुआ हिल गया | मेरा ह््द्यष भी फ़्जु झपने स्थान 
से हिल गया। मेने सोचा कि क्‍या पवित्र शैवी रुद्राक्ष 
शेगार की रक्षा करने के लिये 'चेद्रकला के निकट रहता है ? 
क्या नीलकंठ ने अपनी कंठमाला का परम-पावन रुह्ाक्ष 
आज मूर्तिमती सुंदरताके कंठ में, असाद रूप में, पहना 
दिया है । 

हस समय जन-समूह, सागर की तरंसमाला की 
भाँति, कभी इधर कभी उधर घूमता था । दोनों सुंद्रियाँ 
भी अपने-अपने स्थान पर, भाधवी एवं मालती की भॉति, 
दीवार के सहारे खड़ी हो गई । दोनों चंत्रधवून शरत 
के शुभ्र पयोधर में ढके हुए थे; किंतु उनका स्विग्ध प्रकाश 
किसी उत्कंदित प्रेमी चकोर के लिये उस समय अत्यंत 
सुखद था । 

हिंवू-समाज की अ्रबल्ला-मंडली में लज्या का अबक्ष राज्य 
है ; हिंदू-ललनाओं की प्रीति-मंद्राकिनी सबेदा क्षजा-कानस 
के भ्भ्यंतर ही में मधुर, परंतु शनःशनेः, कक्षरव करती हुई, 
वेग के साथ, क्रिंतु आधेग रह्ित-होकर, बहती है । यहाँ 
प्रीति-पुष्प हृतना नहीं खिलता कि निबल हीकर गिर पढे ; 
यहाँ का गुलाब खिलता है, परंतु खिलखिलाता नहीं है । 
कली फूल द्वोती है, किंतु फूल का पक्षव कभी सूखता नहीं 
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दौन। सुंदरियाँ सी लजजावती लता की भाँति एुक ओर 
खड़ी थीं। कभी-कभी उनके अंग-विज्षेप से दामिनी चम्रक 
उठती थी । 

में भरी अपने स्थान से उठा । एक बढ़ा रोका आया । 
एुक बार जल की सहस्रों चूँदें कुसुम-कली के साथ भेरे 
ऊपर बरस पढ़ीं । मैंने हँसकर तरुवर की अ्रेतिम अ्रभ्यभना 
सादर शीश पर ग्रहण की । चलते समय मैने कहा ““विटपि- 
चर ! जगदीश्वर तुम्हें ओर भी हरा-भरा करें ) तुम्हारा 
माली सच्चे हृदय से सदा तुम्दारी सेवा करे । तुम सबंदा 
कल्याण शीतल जल पान करो ' । बृक्तवर ने दो-चार और 
कली ओर बूँदें बरसाई । एक ओर से कोई पत्ती मधुर 
स्वर में बोल उठा; मैंने समकझा,---संभवतः तरुवर ने भी 
ससभा होगा --पक्ती कह रहा है--“तथास्तु” ; सेंने फिर 
कहा ---“तथास्तु ! 

अब में उनके बिलकुल सम्मुख आ गया; व््राच्छादित 
. होने पर भी उनके आरनिय अंगावयव अपने अपुर्णे लावण्य 
से उक्धासित ही रहे थे। उसी समस एक ओर से, एक 
लतासेडप के अभ्यंतर से, एक पालित मयुर बोल उठा । 
चंद्रकला चौंक उठी ; क्‍या उर्वशी को नंदन-कानन के 
पालित मयूर का ध्यान आरा गया । आज क्या मयूर अपने 
श्यामधन के अक-स्थित दामिनी को असन्न कर रहा है । 

समय ही गया ! 
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असीभ प्रेम ओर अनंत संमय भी क्या सीमावज्षः हो 
सकते हैं ? 
(४) 
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आप दिए तार तरंगपात चर्षों बुके। 

मंद मालार आपात बे तोग(र बुके उठने जग १ 

शुनबे। वाणी. विश्वजनिर करने 
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विस्तृत च्षेन्न में प्रवादित होनेवाली कल्नोल्िनी की भाँति 
समय शरनः शन। गमन करता है, क्रिंतु मनुष्य क्षो अ्रपनी 
गति के अनुसार उसकी गति प्रतीत होती है। कौन नहीं 
जानता कि सुख के दिन शीघ्र कद जते हैं, ओर (/ख के 
क्षण कल्प काल के तुल्य प्रतीत होते हैं ! 

रेलगाबी, मेधग्जेन का श्रतुकरण करती हुई, आ खबी 
हुई | अब ज़न-कोलाहल', समुत्र की फेसाबृत तरंग'भाक्ता 
की तरह, सारे प्लेटफ़ार्म पर फेक्ष गया। कोई क्ुज्ी को 
पुकारता है ; कोई किसी से भगड़ा करता है । फल, 
मिठाई आदि के विक्रेता क्रेतागण से यहस फर रहे है 


प्रेम-पृष्पांजल्ि ४७ 


मैंने सोचा--“संसार की शांति क्‍या इसी भाँति क्षण- 
भंग्र है ?” 

चंद्रकला और कक्षावती उन भह्ट सजन के साथ चली । 
नोकर ने कुलियों के साथ जाकर एक इंदर-क्लास में सामान 
रखवाया । चंद्रकला आदि भी उसी ओर बढ़ीं । 

में चंद्रकल्ा से कुछ दूर पर चलने लगा । सोचने लगा, 
कैसी अपुर्द गति है ; क्या संजुल सरालिनी और सतत साउं- 
गिनी की गतिविधि अपने पूवे-पुण्य को सिलकर भी, 
इसकी समता कर सकती है ? उसके पाद-विकेप पर किस 
के हृदय में विक्षेप नहीं होता । कविता और कॉमिनी 
का अ्रपुर्त साम्य भी क्या इसी लिये है ? 

गाड़ी पर चढ़ने के समय कर'कंमज़ के एक सुकुसार 
पत्नव भें मुँदरी दिखाई दी ; नक्षत्र की ज्योति की भौति 
उसके मध्य का रल चमक रहः था । सुंदरी भी चंद्रकज्ा की 
कक्षा की भाँति कल्पनातीत कम्रनीयता की कज्ली थी। श्राज 
पल्लंव ओर कली का अपूभे सहवास है ? कर्प-पश्चव और 
कें्प-कर्ी दोनों ही तो अभीष'्ठ-अद हैं 

गा्ी पर दोनों बहने बेढ गहे । बिज्ञली की श्राभा 
श्रीर भी अधिक चमक उठी । दोनों ने कैप की ओर देखा 
बिजली की किरण-माला कामिनीदय के मुखमंडल पर पड़- 
कर उनके शीशभुषण और क्णभूषणों से केलि करने लगीं । 
में,भी देखने लगा । उस अपने त्रिवेणी में सें “जय 
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जय सुंदरते |! कहकर अवगाहन करने क्या । आश्चर्य 
की बात है, शआ्राज शाँखों से अम्उत पीकर में परम 
प्रसन्न हुआ । 

गाड़ी छूदने का समय आ रहा है। तीन मिनट और शेष 
हैं? क्‍या तीन मिनठ के उपरांत यह गैस की आभा होने 
पर भी प्लेटफार्म पर धरा हो जायगा ! कोन भ्राश्चर्थ है, 
सूर्य भगवान्‌ के होने पर भी कितनों के हृदयागार सर्चवा 
कालिमा-परिपुर्ण रहते हैं । पुकटक देख रहा था ; उनके 
साथ के भद्त सज्जन महाशय पास से होकर चक्त गए । मेने 
सोचा, क्‍या भेरी घृष्टता इन्होंने पहचान ली ? में वहाँ से 
वूसरी ओर हट गया । हटकर पह्ढों से सुधांशु की सुथा 
पीने छगा । 

पानी वेग से पढ़ने गा । सब जन-समूह गाड़ी के अंदर 
बैठ गया। उस निर्जन प्लीटफ़ाम पर केवल में उस दूर- 
स्थित ललना की लावण्य-लहरी में लहरें के रहा था । भेरे 
सब बख्र भीग गए थे; पर मुझे इसकी चिंता नहीं। सीटी हुईें। 
गाड़े ने हरी लालंदेन दिखाई । गाड़ी ने सीटी दी। हवथ 
भी एफ बार स्तंभित हो गया । क्‍या सीद्दी में फोह 
वच्न निद्वित है ? मेष के गजन में तो हंह का शायुध 
अवश्य रहता है । 

गाड़ी चल दी ; मन की गति भी उसी के साथ चली । 
मन की मणि चल्ली ; भन भी चक्षा । जीवित की 
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विभूति चली; जीवन की अभिल्लापा भी संग गई । 

में अपनेको न रोक सका; सैंने गाड़ी के पास 
पहुंच कर सौरभमय बेला के फुलों की अंजलि गाडी के 
पास छोड़ दी | अकारण ही मुखसे निकल गया---“राज- 
राजेश्वरी भगवती कल्याण-सुंदरी की जय”! | 

मालूम नहीं ; उन्होंने सुना या नहीं। भव्र सजान मेरे 
विषय में जान पाए या नहीं, सो जगदीश्वर जाने ! 

गाड़ी चल दी। उसी समय पानी का बैग और भी 
बढ़ा । हृदय भी आवेग के प्रबल वेग मे बोौल्ा--““क्या 
यह अंजलि ध्यथ ज्ञायगी 

डसी समय एक विहंग बोला ; में उस देंब-चाणी का 
अथे न समझा । 

में स्थिर दृष्टि से दूर तक रेल की जाल-लाल आँखें 
देखा किया । 

मेरी अजली से उन्तकी आंखों में, रोप की ज्ालिसा 
अथवा अनुराग की रक्षिसा, दोनों में से किसका 
प्रादुभोष हुआ होगा, सो क्‍या पाठक पाठिकाएँ बता 
सकते हैं ! 

में गाते हुए, भीगते हुए और सोचते हुए घर को लौटा । 
रात को कहे बार उठ-उठकर यह गान गाया--- 

कंबहुँ तं(हि भूलि सकहूँ घनश्याम 
एक बार पेखत हिय वाला, जन तन मन धन धाम । 
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अब की मिलहु मूँदि फरि राखें, लेत्चन बीच कलाम । 
मिलिहो कबहूँ काहु दिन पावन, हुलसावन अभधिराम । 
तब को जपि तुब नाम नित्यही, तजिहों सब गृह-काम । 
लाज काज परिहास हास तजि, तजिहों गोकुल्ल आम १ 


प्रणय-परिपादी 
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कुसुम में कंटक; कलाधर से कर्तक; हीरक में हला- 
हल; विद्युत्‌ में चच्र; मंदाकिनी में सकर ; इसी प्रकार 
संसार की समस्त सॉद्य्येसथी वस्युओं में विपरीत तत्व का 
सर्मिश्रण होता है' ।! अजापति और कवि की सर॒ष्टि भें इस 
प्रकार के अनंत उदाहरणा की कमी नहीं । उदाहरण ही 
क्यों ? यदि विचार पूर्वक सूक्ष्म इंष्टि से देखे तो इस महान 
नियम का परिचय हमें मत्येक वस्तु भें परिलक्षित होगा । 

क्रवि की कसनीय राष्टि में कुसुम-कलेबरा फॉमिनी के 
कटाक्ष कठिन क्रपाण' को परास्त करते हैं; प्रजापति की 
सृष्टि में सुमन-मंडित मालती-मंडय में भीषण सणिधर 
का निवास होता है। ग्रेम की भुग्ध बनानेवाली मंदाकिनी में 
कवि की प्रज्ञा, मुर्ध होकर, डूब जाती है; अन॑ंत्त सरंग- 
मयी' कक्लोलिनी के भयानक अवाह में भ्रजापति की 
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अनंत प्रजा, रोमांचकारी चीत्कार करती हुईं, रसातल- 
गामिनी होती है । प्रश्त यह है कवि की रष्टि भें और 
प्रजापति की पृथ्वी में कुछ तर है या नहीं ? हन दोनों 
में कुछ रहस्य है या नहीं ? 

हा, अंतर है; दोनों में अपूर्व रहसुप है । जिस महान 
नियम के आदेश का प/लन करने को विश्व सवेदा मत-शिर 
रहता है, जिस महान नियम की महामहिमा के सम्मुख 
अंबर-चुबी हिमाचल, अनंत रलाकर, प्रचेड अमिल 
एबं घनघोर मेंध-संडल भी परारुत हो जाते हैं। कवि उसी 
सहान्‌ नियम को वशीभूद करने के लिये उससे भ्रधिक 
शक्लि-संपन्न नियम का भ्राश्नय लेताहै | प्रजापति की पृथ्ची 
का जो अभु है, वह कवि की सृष्टि का दास है । जो पृथ्वी का 
आदेश-कतो है, वह कवि की सृष्टि का भ्राशामुकारी है । 

इस विशाक्ष विश्व से जो असंश्व प्रतीत होता है, 
अथोत्‌ जो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, वही कवि के 
साम्राज्य में संभव है, अर्थात्‌ प्रकृति के अनुकुल है। कारण, 
कि के साम्राज्य | के अधीश्चर की प्रकृति सहगामिनी 
है; कवि के भहान्‌ नियम की स्वय॑ उदधोष-कर्मी है । 
कवि का मद्दान्‌ नियम प्रेम है। कवि की सृप्ति फे 
राजराजेश्वर स्पयं॑ परमपुरुष है। और राज- 
राजेश्वरी भीमदामाय! प्रकृनि देँधी है | इस 
विशाल विश्व के अ्धीश्वर अजापति के भी अजापसि हैं 


प्रशय-परिपादी डे 


इस बिस्तृत ब्रह्मांड के अंतगेत जगत-मैसे श्रसंख्य 
लोक हैं । 

यह कवि की कदुपना नहीं ; प्रत्यक्ष-सिद्ध है । न्‍्याय- 
शास्त्री महाशय भत्ते ही अनुमान को प्रत्यक्ष की अपेक्षा 
अधिक तकं-संगत मानें, किंतु कवि की सृष्टि में प्रत्यक्ष के 
उपरांत अनुमान की राष्टि है । अथीत्‌ मान के उपरांत 
अनुमान की उत्पत्ति है । आप जिसे अनुमान समभते है, 
कवि उसे हृदय के अभ्यंतर में अ्रत्यक्ष देखता है । कवि 
की कढपना जैलोक्य-विहारिणी होती है । वह म्रैलोक्य 
के चित्र लाकर चित्र-लेखा की भाँति, कवि के हृदय में, 
उसके आंतरिक लोचन-युगल के सम्मुख, अंकित करती 
है। कवि उन्हें देखता है । हृदय के आवेग में कभी रो 
देता है; कभी हँस देता है; कभी क्रोघित हो जाता है ; 
कभी आस्म-विस्मृत हो जाता है; कभी उन्मसत हो जाता है। 
और, यही विभिन्न-भाव-मंडली, विभिन्न रसों की धारा के 
' रूप में, विश्व-साहित्य के विस्तृत क्षेत्र में, भाषा एवं भाव 
के सघन निकुंज-चन में बहती हुई, आशिमात्र की परि- 
तृप्त करती है । 

अस्तु, तो क्‍या विपरीत-तत्व-सम्मिशभ्रण का महान 
नियम प्रेम की सष्टि में भी है ? क्‍या इस अलज्ोकिक 
लीक भें भी सुधा-लहरी के साथ विष-लहरी का संगस 
होता है ? 
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पाठक | उन्‍्मत्त की बकबक को क्षमा करना । भें अपनी 

दुःख-कहानी आपको सुनाने चला हूँ---- 
फुरगो मे, आह मे, फुरभाद पे, एलन में, भाल्े। ५ । 
सुनाऊँ दुद-दिक ताकत अगर है। रसनेधाजी गे ॥॥ 

अतः अभी से उकता तू जाना ; यह तो मेरी कहानी की 
भूसिका है । भ्राजकल्न के लेशकों ने भूमिका का' लिखना 
अआलिवाय्य माता है। 

हों तो गेम भें भी दो विपरीत तत्त हैं--संयोग 
ओर वियोग ! वियोग संयोग का सोपान हैं ; अनंत 
आनंद्सयी प्रतिमा के राजिकट पहुँचने का दुष्कर किंतु 
अनिवार्य सा है ; भेम को परिपक्क करने का कठिम 
साधन है ; प्रेम ओर लालसा के भेद को पहचानने का 
सुगम उपाय है। ह 

वियोग आत्म-त्याग का भत्यक्ष उदाहरण है; वियोग ही 
में स्वार्थत्याग का उत्कृष्ठ आदु्श इप्टि-गोचर होता है । अतः 
. आनमा पड़ेसा कि विपरीत तस्वों का संसिक्षण एक पूसरे फो' 
अनुकूल बनाने के लिसे है, प्रतिकूल बनाते के सिंग्रे महीं | 

इँसमुख 'वेचल बालक की धूलि-धूसरित देह, कमतीय 
कलाधर का कर्क, भ्रमूह्य मणि का सणिधर के संग 
सहचास, रसातल में मुक्षाफल का निवास; कासिनी के 
कृपाण-विनिदक कठिन कटाक्ष इस्यादि एक बूसरे के सहा- 
अक हैं, बैरी नहीं । 
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पाठक-पाठिकाओ | मेरी कहानी में विपरीत तत्त्व का 
मिलान है। एक ओर से प्रेम की पुष्पांजलि समर्पण की 
जाती है, तो वह दूसरी ओर से छुसुम-कोसल पाद्‌-पंकज से 
दुकरा दी जाती है । एक ओर से सतृष्ण नयनों से देखने 
की चाह है तो दूसरी ओर से वातायन के पीछे मुख-चंद्र 
छिपा लेने की परिपादी है | एक ओर स्वार्थ-त्याग है तो 
दूसरी ओर डदाख्तीवता है । एक ओर दास-भाव है तो 
दूसरी ओर अपू्े अंदाज़ है । एक ओर पिनस है त्तो 
ठूसरी ओर तिरस्फार है। एक ओर अल्राभ हे तो दूसरी 
ओर विद्वूप है। जो कुछ है, वह आपके सम्मुख है । 
(२) 
€ या तश्न स्थायुवर्तिविषये 
सुष्टिराच्चिव धातु; ६ ?? 
कालिदासस्य 
शै॥७७ 0०७४ 06 0०९0 | ]090 पै०0॥ ४|४॥॥४, 
' यू ॥8 000 0॥98 8 ॥॥00॥78, 
प्रफ्रां फाह0 दि 8 ॥| धापे एीए ताए8१७ऐं 
 ॥8 ॥0 070०॥0 १॥9 ४॥7008॥00% ६॥0 4088(, 
छ क्ञाआा हा 
मेरे शुह के समीप ही भगवान्‌ भूतभावत का एक 
मनोहर मंदिर है, उसमें भगवान्‌ की मनोहारिणी मूर्ति, 
अपनी दिज्य ज्योति से घोर तस्र का विनाश करके, श्रपूवे 
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सतोगुण का विस्तार करती है । ललाउ-स्थित त्रिपुंड के 
ऊपर बाल-मर्यक की बक्र कला, जदा-वाहिनी मंदाकिनी के 
निपतित शीश-भूषण की भाँति, श्रर्यतत शोभा का विस्तार 
करती है। कैसा पावन दृश्य है | अक-स्थिता जगज़ननी 
अंबाक्षिका मानों भगवान के भोक्षेपन पर हँस रही हैं। 
शंजराजेश्वरी गिरिराज-किशोरी ओर मनोहारिणी महा- 
रानी मंदाकिनी दोनों मिलकर योगीश्वर के साथ परि- 
हास करती हैं । कौन जाने इस सोंद्य्य में कितना प्रभाव 
है ! इसकी कितनी महिमा है ! 

मंदिर के समीप एक छोटा-सा उपयन है । छोटा- 
सा होने पर भी श्रत्येत भनोहर है । घहाँ के कुसुम-तरु- 
गण गये से उन्मत्त हो रहे हैं। कारण, उनकी पुष्प- 
संपत्ति भगवान्‌ कैल्ञासाधिपति को समर्पित होती है। कई 
'एुक शताएँ, सुमन-भूषिता होकर, पति-पादप के श्रेक में 
कुसुम-शर से विद्ध-हृद्या होकर, शने;-शने। परिष्ठास करती हैं । 
कभी उनका पत्चवांचल भ्रष्ट हो जाता है, तो दूसरे ही क्षण 
छज्शा के कारण अधोमुखी होकर अपने आंतारिक अनुराग 
को अब्यक़ वाणी में प्रकट करती हैं । कर-संचालन द्वारा 
परिरंभण का निषेध करती हुईं भी नवेली बैली, भुग्धा 
नायिका की भाँति, नयनों द्वारा अनुमोदन करती हैं । 
इसी लिये तो अक्ृति के सोंदर्य का उपासक कवि हैंसकर 
कहता द्व--“नवाज़नानां नव पूव पन्‍्था:” | 
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एुक ओर चार या पाँच कदूली-पृक्ष हैं | उनके बीच में 
से कभी-कभी आतःकाज्षीन सभीर अ्रठंखेलियाँ करती हुई 
डोलती है। उस समय ज्ञात होता है, सानों उनके विशाल्त 
पत्र-पाशि संचलित होकर क्िप्ती परिह्दासमयी प्रेमिका को 
पास बुलाने का प्रयास करते हैँ । पास ही. एक कुंप है । 
कोडि-कोटि प्राणियों के उपकार-साधन के उपलक्ष्य में महा 
कवियों मे उसे अपनी शन्योक्तियों में अभ्यतम स्थान दिया 
है । “जलधाराप्रियः शिव।” इत्यादि पविन्न बचन उच्चारण 
करते हुए सहल-सहस्र भक्कगण हस पावन कूप के विमल 
सक्षिल को भगवात्र की अनंत पतन्चग-परिवेशित विशाल 
मूर्ति पर चढ़ाते हैं । भगवान्‌ की विभूतिमयी वेह और 
बैज्ञोक्य-पावन-कनत्नी मंदाकिनी के पविन्न सलिल का 
देव-दुलंभ संसर्ग प्राप्त करके, उस जल्ल की बिंदु-माला, 
ब्रुढिति द्ारावक्ती की निषतित मुक्काशाशि की भाति घारि- 
प्रीतल्त पर गिरती है'। “हर हर शिव”? की पविन्न हरी के 
साथ भक्राण उसे शीश पर चढ़ाकर निवाण-पद प्राप्त 
करते हैं । 

पाठकगण, जिस पव्षित्र एवं प्रसिद्ध कुल में सेरा जन्म 
हुआ है, वह सदा ही से श्रीविश्वेश्वर के चरणार- 
बिंदों से अपने हृद्य-कंज ओर प्रेम-रस की सुमन-तोययां 
जलि समर्पण करता रहा है | स्वभावत। ही काशी-विश्व 
नाथ में मेरी अविचक भक्ति है, ओर इसी कारण में नित्य- 
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अति ब्राह्म-मुहृ्त में प्राची विशा के सीभाग्योदय से कुद्ध 
पुचे इस मंदिर भें भगवान्‌ का पूजन करने जाता हूँ। 
डसी पावन कृप-सल्िल से स्तान फरके, समीपवर्सी उप- 
चन से पुष्प चयन करके, “चंद्रशेखर चजल़शेखर चेंज 
शेखर पाहि भाम की झामोव॒-म्यी स्वर-क्षहरी में अपने 
हृदय को अ्रवगाहन कराते हुए, जगदीश का पूजन करता हूँ। 
स्वेदा भगवान्‌ के पाद-पत्मों में मेरी ऐसी ही ढढ़ मति एवं 
पवित्र रति रहे, यही भेरी भ्रांतरिक कामना है । जो फेरे 
धर्म के अनुयायी पाठक हैं, उनसे में अनुरोध करता हूँ कि 
एुक बार अंतर से कहेँ-“तथास्तु” । 

मंदिर-समीपवर्ती एक ग्रह है; गृह के उच्च प्रकोष्ठ पर 
एक वातायन है; मंदिर के सम्मुख खड़ा होकर हरणुक 
उसको भज्ती भाँति देख सकता है । नेयायिकों के मत से 
प्रस्येक काये का कारण द्वोना श्रत्यंत आवश्यक है, किंतु 
झज्ञानतः भ्रथवा किसी श्याय-निधोरित!ः कारण से उस 
वातायन की श्रोर भेरे चेचल मयन उठ जाते थे । भग- 
बती भारती के वरपुत्र श्रीभवभूति कहते हैं--- 

"यथेत्दाबानन्द अति समुपौड़े' कुशदिनी 

तथैबास्मिन्‌ इृष्टिमेम ,,... .., »,«७« 

में भी कहता हूँ; हृदय को अकारण ही यह धासाथन 
सुखद होता था और भविष्य में किसी अपू्च आनंद का 
प्रवतेक अतीत होता था | 
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इसी अकार बहुत समय बौत गया। निर्विकार दान की 
भोति अनेत समय बीतते हुए भी अ्रसमाप्त ही रहता है । 

जीवन की कल्नलोल्लिनी विधि के विधान से विधिध गति 
में बहती है । कभी चक्र-गामिनी है तो कभी ससतल- 
वाहिनी है । [कभी घारावाही मेच-मंडल से अत्यधिक 
जल को पाकर उन्मादिनी हो उठती है, तो कभी शरद 
के पूर्ण सुधाकर की सूधा-धारा में, विसल वेष बनाकर, 
हृदय की वीणा बजाती हुईं, कूल-स्थित तरुगण की कुसुम- 
संपत्ति से अपने कमनीय कलेबर को मंडित करती हुई, 
पुष्प-पराग में अनुराग मिलाकर अपूर्य सौरभ का असार 
करती हुईं, मंद भत्नयानिल की मधुर लहदरी में कंठ-राग 
मिलाती हुईं, सुधासिंधु की सेचा में शुक्नाभिसारिका की 
भाँति चली जाती है (थिह क्या है ? ऐसा क्‍यों होता है ? 
इसमें कौन-सा रहस्य है? इसकी मीमांसा मैं मीमांसा- 
शाख्ज्ञां के ऊपर छोड़ता हूँ । 

प्रातपध्काल् का समय था ; प्राची दिशा में स्थित नक्षत्न- 
शरण पतक्वायन कर चुके थे। अन्य दिशाओं की भी नक्षन्ना- 
घली सागर के अन॑त गर्भ में निपत्तित होने लगी थी। 
'वियोगिनी नायिका के पांडु मुख के समान, शिशिर-मशथिता 
कुमुदिनी के समान, शत्रु-शहीता राज्य-लक्ष्मी के समान, 
गलितयीवना सुंदरी के वदन-मंडल के समान, नकज्षृन्न- 
रहिता एवं क्षत्र-विद्ीना यामिनी के सोभाग्य-बिंदु के 
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समान, चंद्वदेव प्रथ्वी-संडल की ओर अ्रश्नपूर्ण लोचन से 
इृष्टि-विक्षेप करते हुए पश्चिम की ओर परिभ्रांत होकर 
पतित हो रहे थे । इधर भाची दिशा के सोभाग्य-दाता, 
काक्षिमा के अजेय शजम्रु, भ्रभा के प्रव्धक भगवान्‌ भास्कर 
की आगमन-वाता सुमकर पक्षिकुल् मधुर संगीत हारा, 
कुसुमक्ली की 'चटक-ध्यनि के मिस हास्प्र हारा, संदमलया- 
निक्त के मनोमुग्धकारी मकरंद हारा, अपना-अ्रपना आंतरिक 
आमोद्‌ प्रकद करने लगे थे। पाठकंगण, संसार का यही 
नियम है । जब एक राजरानी के विव्याभुषण-भूषित उन्नत 
मस्तक पर राज्यारोहण के समय अ्रनेक पावन तीथों' का 
पविन्न जल अक्षकुल के स्तुतिवाचन के साथ पतित होता 
है, ठीक उसी समय पक ऐश्वर्यशाज्षिनी महारानी, 
अपने प्राणाधिक प्रिय श्रियतम की मृतक देह को अपने 
कोमल अंक-स्थ् में स्थापित करके चिता की अनत्न-शिख्ा 
द्वारा स्वगारोहण करती है । चंद की चंबिका को बहि- 
दकृत कर रहे प्रभाकर की प्रभा उस समय अंबर और सत्यु॥ 
क्षोक की महारानी के पद पर आसीन हो रही भी । 

अकारण दी वातायन की ओर इप्ठि गईं । वहाँ 
जो देखा वह पपू्व रश्य था। में कुछ समय के लिये संशा- 
विहीन हो गया । भततिमेष-लोचन होकर ऊपर की ओर 
देखने क्षणा । जिसे देखते हद में अनिभेष-क्षोघम ष्ठो गया, 
वह अवश्य ही कोई मदहतती शाहक्ि थी । 
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बड़भागी लोचन-युगल' ने देखा - वातायन की देहकी पर 
युगल कर-कंज स्थापित करके एक अनिंथ-सुषमामयी रमणी 
अपने कि पर्यतः कसनीय कलेवर को बाहर निफाल- 
कर मंदिर की ओर देख रही है। उसके कलित कुंतल-कलाप 
अधिक्रतर प्रृष्ठ-आग पर पड़े थे ओर कुछ कपोल-युगल के 
इत्तस्ततः लथ्क रहे थे। ज्ञात होता था, आज़ सानों दूसरा 
वारिधि-बंधु, पराजित सुधाकर का पक्त ज्ेकर, नाग-सैन्‍्य 
का नायक बनकर, पन्नग-महारभियों के मंडलीभूत होकर, 
कठाज्ष की कठिन कृपाण धारण करके, मृकुटी-कोदंड पर 
नयन-शर घढ़ाकर, अ्रेबर-प्रदेश के रणांगण में, अ्रमोघ 
दिव्य सौंदर्य-बर्म परिधान करके, युझ्ध के लिये परिकरबद्ध 
हुआ हे । अबर विज्ित होगा, संसार सेवक बनेगा, 
रसातल पावृतल में लुठित होगा । जिसकी अक्ृतिः 
पोषिका है, सोंदर्य सहाय है, सम्मोहन सेवक है, आकर्षण 
अनुचर है, वशीकरण पाश्वेचर है, मारण जिसका छुन्नचर 
है, वह यवि त्रेल्ोफ्य की विजय-लक्षमी को प्राप्त कर ले तो 
आश्चये ही क्‍या है ! 

मैंने देखा--भाज रसातलवासिनी भाय-किशोरियों 
के साथ सॉंदर्य-सागर का सुपुन्र सुधाकर चात्तायन से 
ऋँक रहा है । सुधा ओर विप का अपूर्व सिलन है; कलित 
काल्िंदी और मंद मंदाकिनी का सनोहर संगम है । 

पाठकगण, मैंने देखा--रूप-रक्ाकर का अमृरुय रत, 
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अंधकारमय पथ का उज्ज्वल आलोक, हँदयाकाश का 
प्रकाशभय नक्षत्र, ज्ञीवन का सुत्रवर्ती लक्ष्य और परम 
प्रीति का पूर्ण पात्र ! 

मैने देखा--अपने हृदय की भाशध्या देवी की, पारि- 
जात की असून-कली को, पुण्य-पुंज की प्राशमयी भ्रतिमा 
को, मूर्तिमती व्त-लच्की को, और कांति के जीवित 
कलेवर को | 

मैंने देखा--भगवान की प्रकाशमयी आभा को, सौंदर्य 
की शरीरधारिणी शोभा को, ज्ञोचन की सीभाग्य-छ्ाता को, 
कवि की कल्ितव लेघरा कस्पता-काशिनी को, और शगार- 
सदन की राज्शजेश्चरी भगवती कल्याणसुद्री की ! 

मैंने देखा--मानस की मरात्तिनी को, राग-रस-रूप की 
त्रिबेणी को, पद्माकर की अफुल्न पत्मिनी को, शरदिदु. की जीौव- 
धारिणी कौमुदी को और नंदन-बन की सौरभसयी कन्क- 
लता को । 

पाठक-पाठिकाओ, वेखकर कुछ काल के छ्िये में भुग्ध 
ही गया। 

धीरे-धीरे चेतत्य हुआ, जझ्ोचन पर सोचन गए, एकदम 
ही वातायन का कपाट रुद्द, हो गया। मुभे ज्ञात हुआ, भेरा 
हृदय भी अवरुद्ध हो गया। भ्राज भगवान, क्रो साक्षी देकर 
मैंने हृदय समर्पण कर दिया। अ्रव क्‍या में उसे लोठा 
सकता हैं ? । 
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कहा है---““क्षीणे पुण्ये रत्युल्ोके पतंति!!--सो वही 
नंदन-विहारिणी अमर-कन्या क्‍या भूतल पर आई है ! 
में मंदिर में गया; पूजन किया । भगवान्‌ के पाद-पश्मों 
में शिर रखकर कहा--“अतयोमी ! जिस विकट मांग में 
पग दिया है, उसकी परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण करना ।7 
पुजन समाप्त करके घर गया। दिन भर वही असक्ष मुख- 
पंकज भेरे ल्ञोचन के सम्मुख रहा । बह्ी चिंता | वही भावना ! 
प्रेम और तन्‍्सयी साधना क्या एक ही वस्तु हैं । 
( ३ ) 
चार दिके सुधा भर! 
व्याकुल श्यामरू धश 
कोदायेर अनुराग 
दखा नाई पाई, 
व्यथा पाई, 
से ओ मन भा लाश | 
रवींद्र 
इस इनकिसार पर तेरे सहता हूँ क्या सितम । 
फिर सी यह हू दुआ मेरा ऐसा नसीब है| 0 
दल 
अत जल-राशि के निरंतर प्रवाह की भाँति, अनंत काल, 
आपसे बक्षःस्थत्त पर असंख्य घटनाओं को धारण करके 
किसी को स्मृति-शेप बनाकर, किसी को इतिहास के एृष्ठ 
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पर अंकित करके, और किसी को सिर-विस्शति फी फंद्राश्ों 
में छोड़कर, अव्यथे एवं अनवरुठ गति से अनंत की ओर 
अ्रधावित होता है | किनहीं की कीर्ति-कक्षाप को कल-कल 
द्वारा व्यक्ष करता हुआ, किनहीं के स्छूति-स्तंभ को भूमि- 
सातू करता हुआ, किन्हीं की निदाफा प्रक्षाक्षत करता हुआझा, 
क्रिन्ददीं के सवाम में काक्षिमान्यंक पोतता हुआ, फाल- 
सिंधु, कभी संद गति से, कभी अत्यंत वेग से, कभी सनोहर 
_रंग-रुपी लददरी के साथ, कभी भयानक पु घिकट सीत्काए 
के साथ, कभी भूसि पर, कसी पर्वतमयी पृथ्वी पर बहता 
हुआ, अजय अबुराशि की ओर अग्रसर होता है । पाठक- 
वे, इसका शत कहाँ है ? श्रनत में ! और अन्त का ! 
वह सो श्रनंत ही है ? 

दिवस का अवलान हुआ; शात्रि का अत हुआ । हसी 
प्रकार एक दिन, दी विन, एक मास, छु! सास, एक चर्ष 
बीत गया । एुक गया, दूसरा उसके स्थानापन्न हुआ । एसी 
'बीस कई बार वाताथन' में सुधाकर का उदय हुआ और कहे 
बार निमिषमसान्न के किये उसने क्ोचन-थकोरों को क्ताथै 
क्रिया | उसको कई बार देखा, किंतु अत्येक बार एक नूतन 
भाव देखा ; हर समय एक नया सोंदर्भ देखा। जग देखा 
तब कुछ-न-झुछ असोखापन देखा । 

धीरे-धीरे में उनका समाचार लेने लगा; मेंने उनके 
नोकर से बातचीत करना आ्रारंभ किया । कई बार सौचा--- 
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“थदि में उनका अनुचर होता ? कदाचित्‌ मुझे उनका सह- 
चर बनने का सोभाग्य भाप्त होता र? 

वह भी जान राह कि मुझे कोई जानता है । 

धीरे-धीरे प्रथम दुशनरूपी बीज से श्रेकुरित होकर, 
अश्व-सलिल से परिषर्द्ठित होकर, शाखा-प्रशाखाओं में 
विस्तृत होकर, प्रेम-पादप हृदय-बृत्तियों की छाया-सुख देने 
लगा । भगवन्‌ ! कहीं अ्रकाक् ही में प्रबक्त भीष्म की विकट 
वायु इसे पुष्प-पश्चव-विषह्वीन न कर दे ? 

मेरे धर से क्षगा हुआ उनकी एक बहतेक्षी का धर 
था। वे कभी-कभी वहाँ श्राती थीं ओर उनका कोसल' स्घर 
सेरे कर्ण-कुहरों में सुधा-धारा बरसाता था। एक बार सुना--- 
“देखो जी ! तुम्दारे पदोसी महाशय बडे दीठ हैं ।! उनकी 
बहनेली ने पृूछा-- क्यों 7? कुछ रोप-भरे शब्दों में 

४६ यों ही ।”! 

[ पाठकों के सुबीते के लिश्रे हम उन्तका नाम मालती 
रक्ले लेते हैं ओर उनकी बहनेली का माधवी ] 

माधवी ने इँसकर कहा--“अजी शज़रानी ! झुछे 
तो कहिए ।? राजरानी माक्तती बीज्षी--“अजी ! 
वह इसे देखते हैं. /? मौधी ने खिलाखिलाकर फछ्टा--- 
“तुझ| भी उन्हें देखा करो ।” मैंने अपने मत में कहा--- 
“साधत्री | इस अकारण सिक्तारिश के लिये अनेक-अनेक 
साधुवाद । ” 
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भमालती संभवत! रुष्ट हो गई । भगवान जाने साधवी 

ने उन्हें कैसे मनाया ! 
श् हे भ 

इस घटना को भी अनेक दिवस व्यतीत हो गप्‌ । एक 
दिन तृतीय अहर के समय, जब सूर्यवेव पश्चिम"गसन 
की शोर पिशाचिनी रजन्ती के भय से शीक्रता-पूर्वक पला- 
यन कर रहे थे, मेने घर में जाकर देखा, पासवाक्ी छुत 
पर भुवन-मोहिनी तीन ललनाएँ अठखेक्षियाँ कर रही हैं । 
वे तीनों भुझे देख लज्जा से कुछ पीछे हट गई । 

। पाठक, उन्नमें - से एक सालती, दूसरी उनकी ज्येष्ठा 
भगिनी बासंती ओर तीसरी उनकी सहेली माधची थी। 
आज इस भोहिनी-श्नयी से निस्तार नहीं । 

चार्सती उन सबमें ब्येष्ठा थीं। नीचे की ओर देखकर 
उन्होंने मेरी आठवघू से कहा--“क्रहो जी, अच्छी तो 
हो !” मेरी अ्लातृवधू ने कहा--“हाँ, अच्छी हूँ | भाप तो 
अच्छी हैं ? माज़ती, तुम अच्छी हो ?” 

मेरा हृदय घड़कने लगा। उस क्रोकिल्ञकंटी का भधुर रथ 
सुनने को हृतय एकदम व्यग्न हो उठा । 

मुझे शत हुआ, वीणा+वनि हुईं। माजती-मंडप के 
रसाल-बृक्ष पर बैठी हुई कोकिजा बोली; आकाश से मंवा- 
किनी मानों शंकर-मौत़ि-मंडप में पतित हुई । ध्यानि हु ई--- 
“अच्छी हूँ ।” मुझे प्रतीत हुआ, प्रकृति ने कहा--- “अच्छी 
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हूँ ।” इस कोमल शब्द ने हृदय-तंत्री पर आधात कियां--- 
उत्तर मिज्ला--“अच्छी हूँ ।”? 

माल्तती वासंती के पीछे एक शुभ्र सारी परिधान किंए 
हुए, ख्री-सुलभ ल्ज्जा के कारण कुछ सकुची हुई खड़ी 
थी । ज्ञाच होता था, शरद के शुन्न पयोधर-पुंज के अभ्य॑- 
तर से पूर्ण शशि मंद हास्य कर रहा था। मैरी आतृजाया 
बोली--“माक्षती | आज बोलती क्‍यों नहीं ! यह अपना 
चौद-सा मुखड़ा नेक इधर तो करो १”? मुकूसे न रहा गया, 
मेंने कहा--“भौजी ! तुम्हें उपमा भी न दें आईं। यह 
मुख तो अनुपमेय है ।” भोौजी बोली--“मुझे इतनी 
बुद्धि कहां ।” ऊपर से चासंती गुल्ञाब-कली की विकास- 
ध्वनि की भाँति हँसती हुईं बोली--“महाशय ! आपको 
भी वर्णन न कर भ्राथा । वह तो आप ही अपना उप- 
मेय है ।” मेंने मन में कद्ा--“वासंती तो साहित्य-शाख 
की भी पंडिता है ! कहीं कविता-कामिनी ही तो 
नहीं है ?”” 

मेंने कुछ और दीठ होकर कहा--“तब तो दोनों एक हों 
गए ।” चासंती किल्नित्‌ विश्रुप के साथ बोली--““तभी तो 
आप परास्त हो गए ।”? में फिर खिसियाकर रह गया। 

मेरी मोजी बोली--'“आओ, हमारे थहाँ आओ !” 
अब की आर मालती-मुख से सुमन-ब्रृष्टि हुईं; किंचित्‌ परि- 
दास के साथ कद्दा--“ छोटे देवर के ब्याह में तो पुछ्ा तक 
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नहीं । भ्रच्छा, अब जब अपनी बाल्षिका' का ब्याह करोगी, 
तब अआपेेगे।” मैंने सत्र भें कह्ा--- “धन्य भाग्य | भ्रापने 
आता तो स्वीकार किया ।” प्रकट में कह।--“तब तो में 
कष्त ही विथा का ब्याह रचाऊँगा ।” घासती बोलली-- 
“बहुत अच्छा सह्दाशय ! हस भी कल पधारेंगी ।!! मैंने 
कहा--- यदि अभी विवाह का प्रबंध करूं तो 7?! भ्रबकी 
बार भाज्षती ने उत्तर विया--'तब हम अभी पदापंण 
करेंगी ।”” मैंने मन से कहा--““हुद्य से तो घपैभर पहले 
ही पदापंण कर चुकी !” कुछ एँसकर में बोज्ञा-- 'आइप ! 
सीढ़ी लगाए देता हूँ ।” भाज़ती ने भेरी बात अ्रनसुनी करके 
चलते-चक्ते कहा--- चासती, चत्तो ! देर होती है”! 
चासंती मे कहा---'महाशय ! ध्यान रहे | भज़ा चखने 
में 'सज़ाः और कभी-कभी 'क्ज्ञ! तके की नोबत प्रा 
जाती है।” | 

मैं स्त॑ंभित हो गया--कुछ हिस्मत बधकर बोला, 
“दुंड-विधाता कोन है !” श्रनोखी एँसी के साथ उत्तर 
सिल्ला-- हम !?! 

पाठक, प्रेम की राज-सभा के न्‍्याय-कतों का रपेच्रछायार 
भी चांछुमीय है ; उसकी व्यवस्था सर्वोपरि भान्य होती है। 
नत-शिर होकर मेने कह्ा-- स्वीकार है ।” 

तब तक दामिनी के सांचहय की भाँति, मन की गति 
की भांति, ऐएंड्जालिक चमत्कार की भाँति, धह्द श्रयी धहाँ 
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से अंतर्हिंत हो गई । मेने उस दिन सोचा--“'में बड़ा 
भाग्यशाली हूँ; ख्॒त्यु का दंड-विधान पाकर आज मुझे 
अमर-पद-प्राप्ति की अ्रपेत्षा अधिक आनंद हुआ है ।”” 
। 4 रैः 
सार्यकाल के समय नगर के बाहर परिभ्रमण को गया। 
धीरे-धीरे निर्जेत ,पथ पर समीर-लाहरी में स्वर-लहरी 
समित्ताकर गाने लगा--- 
प्रियतम १ रस में रिस मत होना। 
हि. बिसवास आस-जक सौींचत, 
इसमें विष जनि बोना। 
तन मन धन जन चरन समरपन, 
ऋनबन म्थित भत होना। 
नतरू मेएहहिं 'छृदयश”ः देश तथजि, 
बिलख-विकख कर शेना॥ 
यह रात्रि निल्राविद्दीन ब्यतीत हुई । 
विज्ञास और व्यथा, क्या दोनों निद्ना के विरोधी हैं ? 
(४) 
प्रिय न मुत्यु न छम त्वदीष्सित 
तंदव न स्थान्मग यक्तमिच्छापि ६ 
विभोगममच्छ मनः प्रिसेणु मे 
तवद प्रसादात् भवत्यसाथपि ७ 
क्रीहर्षस्य 


७० नंदन-निर्कुंज 


ऋण्त सरित सरबर बिध्ण, जिरद ऋार ऋऔरश नीति। 
कहहु सु कैसे राखिदी, कलित अंकुरित पीति 0 
कवि करने 

जो आशंका थी, वही घटित हुआ । उपर्युक्त धटसा को 
तीन मास ब्यर्तात हो गए । घातायन पर फिर वारिधि- 
बंध प्रकट नहीं हुआ । अंबर-प्रवृश भी-विह्टीन ही गया; 
हृदय-भूसि में तीम सास का कृष्ण-पक्ष दी गया । 

धीरे-धीरे आशा की सधुर मुसकान में कुछु-फुछ रूखापन, 
अऋलकने लगा; आशा के आभायुत चदन-मंडल पर शेग- 
जनित व्यथा की छाया दरृष्टि-गोचर होने लगी । आशा क्षयी- 
रोग से पीड़ित होकर धीरे-धीरे रूत्यु की ओर अग्रसर होने 
लगी । क्या सचमुच ही, किशोराघस्था ही में, भक्ति की 
पत्रिका, हृदय की पोपिता, अ्मुराग की सहोदुरा, जीवन 
की सहगामिनी और अ्रभिज्ञापा की सहाय्िका झाशा कराल 
काल के कटिय कदल में पतित हो जायगी ! हाय | परम 
प्यारी थाशा का ऐसा शोकसय अत ! किंतु अ्वर्यंभावी 
को कोन अवरुद्ध कर सकता है ! 

आशा की चह प्वेपरिचित पद-मफार भ्रव भेरे मुख- 
मंडल पर मधुर मुसकान नहीं ज्ञाती । भ्राशा की क्षीण मूर्ति 
अब क्ोचन में अशजल तलाती है । आशा अब शांतरिक 
आवेश के साथ भेरे हृदयोधान के अभिलापा-निकुंज में 
बत्तिपादुप के पुष्प चयन करती हुए, अपनी मधुर गान- 
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लहरी से मुझे उन्मत्त करती हुईं, विहार नहीं करती। 
अब एक प्रियमाण दीपक के क्षीण आल्लोक में, अस्तर-रहित 
शब्या पर, मरखोन्मुखी आश/! संसार को श्रसार की भाँति 
परित्याग करके अपने प्रकृत ग्रह की शोर जाने के लिये 
उच्चत है । हाय आशे ! क्‍या मुझे इस असझ्यावस्था में 
छोड़कर तुम चल्नी जाओगी 

आशा ने मेरी शोर देखकर मुसकरा दिया। उस मुसकान 
में माधुय नहीं था; उसमें तीत्र दत्ताहल था। मेंने सोचा, 
आशा कह रही है--““चलो, मेरे साथ चलो ! तुम्हें में 
मंदन-वन में उ्ेशी एबं रभा के साथ विहार कराऊँगी ।? 
मैंने पूछा--'आशे ! क्‍या तुम स्वर्ग-विहारिणी हो? 
क्‍या इसीसे तुम खत्युलोंक में अतिकाल तक नहीं 
रहती ??! 

कझ्राशा अबकी बार खिलखिलाकर हँस पढ़ी। पाठको, 
यह' क्‍या उसकी अंतिम हँसी थी ! 

# हा # 

में रोग-अस्त हो गया; हृदय की ज्वाला अब ज्यर की 
उवाल्ला में प्रकट होने क्षमी | एक दिन, दो दिन, चार दिन, 
इसी तरह एक मास बीत गया । ज्वर कम नहीं होता, आायु- 
चंद की अव्यथ एवं दिव्य ओपधियों का अथोग व्यथ होने 
लगा। जीवन की सहचरी श्राशा चल ही दी थी; अ्य क्या 
जीवन भी उसका श्रनुगामी होगा । 
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मिन्न-संडली की निरंतर शुभूषा, माता और भावज का 
अनंत परिश्रम, सखी के अनेक अ्रनशन प्त एवं निद्नाहीन 
राज्ि--सब व्यर्थ होने लगे । सबने मिश्चित रूप से 
जान लिया कि अब जीवन की कलोलिनी काल-सागर में 
लीन हो जायगी । 

एक रात्रि को मैंने स्वप्न देखा--- 

निर्मेश नील आकाश में निशापत्ति हंस रहे हैं। उनके 
सौंदर्य-मंडित संडक्ष के मध्य में, मेरी प्यारी आशा, 
दिव्य परिधान धारण किए हुए, अनंत रूपशशि की 
भाँति, मेरी श्र देख-देखकर हँस रही है। उसकी मुक्ा- 
निंदित दंत-पंक्षि की किरण-माला मेरे सुख-मंडल पर 
पतित हो रही है। मैंने उन्‍्मत्त होकर कर-युगल आकाश 
की ओर प्रसारित करके कहा--/“आशे ! ग्राणाधिके ! 
एक बार फिर हृदय से क्षगाकर इस भीषण ज्याकज्षा को 
शांत करो ॥” 

आशा भनीचे नहीं उतरी; चंपक-विर्िंदिता अंगुक्षी 
उठाकर उसने कहा---“श्रभ्ीर न हो, शांत हो | जिस 
हृतय की भीषण ज्वाला से तुम्हारी सारी देह पारितप्त हो 
रही है, उसे में यहीं से आश्वासम-जल-धारा से बु्ा 
दूँगी। जिस सागे में तुमने पम दिया है, उसका थह्द 
प्रथम सोपान है । इस प्रेम के महायश् में हृदय की 
झाहुति भोर जीवन का बलिदान दिया जाता है । क्‍या, 
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इसीसे कातर होकर कायर की भाँति भीत हो रहे हो ?” 

सैंने कहा--“आशे ! हृदय की आहुति और जीवन 
के बलिदान से में कातर नहीं । तुम हृदय की बासिनी 
थीं ; तुम अवश्य जानती होगी । इस भीषण ज्वाला की 
व्यथा की बात में तुमसे कहता हूँ |!” 

आशा ने विद्युय के साथ कहा--/“यह पहली “'सज्ञाँ 
है ; दूसरी के लिये अस्तुत हो ।” मैंने भी गर्व से कहा--- 
“आरशे | प्रस्तुत हूँ ।? आशा बोली--“ अच्छा कल 
मालूस होगी ।! 

मेंने सन में कहा--“देलूँ, वह केसी भीपण होगी ॥? 
आशा के साथ ही चंद्रमंडल भी अंतर्हित हो गया । 

ह नै अं 

प्रातःकाल्लीन गगन पर उपषा-सद्ृचरी के साथ' श्राची 
दिशा इसमे लगी । पत्षिमंडली, सहच्तरी की भाँति, 
ग“गाकर दीनों को रिझाने लगी । आज भेरे हृदय सें 
कल की अ्रपेश्ा अधिक बल था | 

भगवान्‌ खू्गदेव की किरण-माल्ला आ-आकर मेरे 
बदन पर अध्खेलियों करने लगीं । मे पड़े-पडे रात्रि के 
स्वप्न की खिता करने लगा । उस अशाक्न अवस्था से 
भी भें प्रेम के कठिन दंड-विधान क्रो सहने के लिये 
अस्तुत हुआ । 

धीरे-धीरे प्रथम प्रहर अतीत हो गय्रा ; द्वितीय प्रहर, 
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काल के प्रहरी के समान, उसके स्थान पर उपस्थित 
हुआ | किंतु मुझे वही चिंता थी ! वही भावना भेरे पीछे 
पिशाचिनी होकर लगी है । यह चिंता क्या चितानल में 
दग्ध होगी ! 

बाहर से किसीने भेरा नाम लेकर पुकारा। परिचित 
स्वर से मैंने पदिचाना--सालती का मौकर शिवसिंह है ।”” 

मेरा हृदय वेरपूृर्वक धड़कने क्षगा। मैंने सोचा, दरबार 
से सज़ा का परवाना खेकर क्‍या शिवसिंह आया है 

मेरी भावज इत्यादि एक और को हृट गईं । बूद्धा माता 
अपनी वालत्सल्यमयी गोद में भेरा शिर रखकर बैठी रहीं । 
माता का रनेह भी स्वर्गीय वस्तु है। भातृ-हृदय में अवश्य 
द्वी प्रकृति के परमोत्कृष्ट प्रेम का प्रमाण मिलता है। दुर्भाग्य 
से बह प्रेममथी जननी भी मुझे छोड़कर चली गई है । 

शिवसिह अंदर आया ; पास ही पड़ी हुईं कुरसी पर 
मेंने बेठने का संकेत किया । पाठक, खैला का कुत्ता भी 
मजम को प्राणाधिक प्रिय था । 

मैंने श्रस्यंत छ्ीण स्वर में पूछा---“शिवसिंह, कहो, 
अच्छे तो हो 7” शिवसिंह मेरी दशा देखकर कुछ विश- 
लित हुआ; फिर बोल्ा--“हाँ अच्छा हूँ; किंतु श्रापकी 
व॒शा तो अत्यंत शोचनीय हो रही है ।” 6ंड्ी साँस क्ेकर 
मेंने कहा--/हों ! सब विश्वेश्वर के अधीन है।”” शिवासिह 
ने कुछ धीमे स्वर में कहा--“हाँ ! सो तो ठीक है। 
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मुझे आज वासंती देवी ओर मालती देवी ने भेजा है 
पूछा है कि आपकी तब्नीयत केसी है ।” 

पाठक ! सुर विश्वास नहीं हुआ। अपने भाग्य पर 
मुझे भरोसा नहीं । सेने समभझा-“शिवलिंह परिहास कर 
रहा है। मैंने कहा--“क्यों शिवलिंह, इस दुशा में भी तुम्हें 
हँसी सूझी हे ?” शिवसिंह कुछ विरक्क स्वर सें बोला--- 
“सहाशय ! में आपसे हँसी करने योग्य नहीं हूँ। मुफ्े 
वास्तव में श्रीमती बार्सती देवी और श्रीमती मालती 
देवी ने आपको देखने के लिये भेजा है ।? 

मैंने सन भें कहा--“समायाविनी आशा ! यही क्‍या 
सज़ा है ? यह दंड तो शअ्रत्यंत मधुर है ।” 

शिवसिंह से मेने कहा--“श्रीसती चासंती देवी और 
श्रीमती मालती देवी से मेरी ओर से प्रणामपूर्वक निवे- 
दून करना कि आपके चरणों की क्ृपा से अच्छा हूँ । इस 
अकारण स्नेह के लिये उनको असंख्य 'बयन्यवाद (” शिव- 
सिंह में मुझे एक पुड़िया दी । भेंने देखा, उसमें विभूति- 
मय पक काल्ला डोरा था । शिवसिंह ने कहा--“भहाशय ! 
सालतली देवी ने आपको कंद में पहनने के लिये यह्‌ 
मंन्न-पूत काला डोरा भेजा है ।! 

पाठक ! में हर्पोन्‍सत्त हो उठा; मेरे लोचन-युगलसे आनंद के 
ओऑसुआं की धारा बहने लगी। मेंने मन में कह्ा---“मसालती ! 
अपने रोगी को अच्छा करने के लिये तुम्हारा इतना प्रयास [? 
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एक और से हृदय-कोण से किसी ने कहा--“स्मरणा 
रहे, अच्छे होने पर फिर “क़त्ल” किए जाओगे ।?! 

कहने की आवश्यकता नहीं--मेंने वह पविन्न काला 
डोरा शिर पर चढ़ाकर कंठ में पहन लिया । 

उसी दिन से में अच्छा होने लगा; धीरे-धीरे मैंने पूर्ण 
आरोग्य क्षाभ कर लिया । 

पाठक, ओपधि-प्रयोग के ज्ञान से रोग का निदास 
अत्यंत कठिन है । 

(९) 


सति प्रदीष सत्यग्नों सत्सु तारामणीनदुषु 
दिना में मुगशावा्षया तमे|मृतमिद जगतू ५ 
“शी भेतु हरि योगी द्रस्य 
फरकु णि गी8 वैशाएं, णा धा0ए ॥770 086 धरश॑ 
80६, धए0 छ९०९ए [07 ॥9, ०86 ॥] 0॥ ९॥0]0858 ॥8॥6,-- 
न-जी9॥ (2 आआशशस्‍ ! 80५ 97५९४ 
मुझे भ्रम हुआ कि श्रीमती सालती देवी के हृदय सें 
मेरी ओर से अनुराग का अंकुर उत्पत्ञ हो गया है | किंतु 
मेरी यह भूल थी। वह अमुराग नहीं था, अनुकंपा थी । 
प्रीति नहीं थी, करुणा थी। हाथ [ मुझसे भारी भूल हुईं । 
फिर समय अतीत होने लगा, शरीर सें फिर शक्षि- 
सेक्तार होने लगा । किंतु हृदय ! हृदय वैसा ही शक्कि-हीन 
रहा । कोचन में ज्योति थ्री, राग नहीं था। मुख फिर 
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भर आया था, किंतु रक्षिसा अदृश्य हो गई थी । बाधझ्मिक 
सब कुछ पूरों हो गया था । किंतु अंतर चैसा ही शून्य था। 

बसंत के उपरांत श्रीष्म ओर ओऔष्म के उपरांत वर्षा- 
काल आ पहुँचा । व्यधित वियोगी की क्लोचन-धारा की 
भाँति मेघ-माल! वारि-विमोचन करने लगी। हृदय में दुःख 
की धदाओं की भॉति अबर प्रदेश में घनघोर घटा पुंजी- 
भूत होने लगी । विकलन कामिनी की भाँति दामिनी कभी 
बाहर आती ओर कभी फिर घदा-मंडप में छिप जाती थी । 

में एक दिन बेठा हुआ विचार कर रहा था--- 
“४ जरा भाग्य भंद होने पर भी कुछु-न-कुछ सहाय अवश्य 
होता हे । मेरी रुग्णावस्था से तो बह अवश्य सहाय 
हुआ था ।? अमावास्‍्या की काज्षिमासथी यामिनी में, 
घनधोर मेघ मंडल के पूंजीभूत होने पर भी, आंत पंथिक 
की भ्रववोब देने के लिये अंबर-प्रदेश के सुदृरवर्ती एक कोण 
पर अवश्य ही एक नक्षत्र उदित होता है । मंदातिमंद 
भाग्य में भी एक जज्ज्वक रेखा होती है । 

हद में विचार उठा--प्रेम तो अनंत-कात्ष-व्यापी है. ५ 
मनुष्य को हमारे शास््रानुसार श्रनेक थोनियों में परिभ्रमण 
करना होता है | क्या अनंत जन्म में भी भेरे प्रेम का पथ 
पुणतया परिष्कृत नहीं होगा ) क्या थह मंद साज्य सवैदा 
ही विस्कृति के अथाह गर्भ में डूबा रहेगा । 

एक झोर पक पालित मयुर बोला ; मुभे ज्ञात हुआ 
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उसकी ध्वनि में आनंद-लदरी है | श्राज फिर श्राशा, 
मयूर के कंठ ह्वारा, मुझे आश्वासन देकर कह रही है--- 
“नहीं, कभी फिर भी चंद्र-दृशन होंगा ।”! 

पाल्षित मयूर की ओर देखकर मेंने कहा --''सयूरचर ! 
घनश्याम करें, तुम इस भ्राश्वासन के लिये श्याम घन से 
कभी वियुक्व न दो ।” मयूर फिर बोला; मैंने समका--- 
आनंद से विह् होकर मयूर ने सेरे आशीवोद-बचन के 
लिये मुझे धन्यवाद दिया। 

पानी का पतन कम हुआ ; रोते-रोते सेघ-मंडल भी 
परिश्रांत हो गया ; इतना रो चुकने पर भी क्या लोचन 
का अश्रुसल्षिल् कम न होगा ? क्‍या अनंत काछू तक 
रोना-ही-रोना रहेगा ? 

पाठको, अ्रश्च-सक्तिल में महा-शक्ति है। पापाण-हृद्य 
को धीरे-घीरे भ्रश्न॒ अपने रूप में परिणत कर लेते हैं, प्रथल 
अनक्ष से मुरभाए हुए प्रेस-पादप को सौंच कर दरा-भरा 
करते हैँ, वियोग-मष्म के असह्य उत्ताप से व्याकुल हृदय- 
मरु-भूमि को शांत करते हैं। अश्रु | तुम बड़े परोपकारी 
हो; तुम्हारी विरादू महिमा है । 

सम्मुख से शिवर्सिह्त भ्राता हुआ दिखाई दिया। सेंने 
अग्रह-पूर्वकत पुकारा--/“शिवलिंह !?! शिवासिह ने कर 
जोड़ कर कह्दा-- प्रणाम?! 

मैंने पूदा--/शिवसिंद | इस दुर्दिन में कहाँ चले?” 
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उसने उत्तर दिया-“आप ही के समीप आया हूँ ।” मैंने 
अभ्यर्थना-पुवेक कहा---“झाशो, बेठों, कहो, क्‍या कोई 
आवश्यक कार्य हे ??” 

शिवलिंह आज बहुत उदास था; मुख पर बार-बार 
एक भाष आता था, दूसरा जाता था | शिवसिह ले केवल 
एक ढंडी साँस ली। मेरा वाम नेन्न फड़का, मेंने मन में 
फह---“विश्वेश्चर | कुशल करना ।”?! 

शिवसिंह के नेत्र सलिल-पुर्ण हो आए; मेरे बार-बार 
पुछुने पर उनसे धारा बहने लगी । आशंका स मेरा हृदय 
उद्दविग्न हो उठा; भावी अ्रमंगल के भय से में एकदम 
व्यग्र हो उठा । मैने फिर पुछा--“शिवसिंदह, क्‍या हे 
आज बालक की भांति तुम क्‍यों भश्रधीर हो रहे हो ? ” 

शिवसिह किर भी न बोला । धारा श्र वेगवती दो 
उठी । शिवलिंद की हिचकी बैंध गई । मेंवे अपने रूमाल 
से उसके आलू पोंछुकर करुणा-व्यंजक स्वर में पूछा--- 
““शिवसिंद्र | क्‍यों कातर होते हो ? कारण बता श्री 7 

शिवासिह अबकी बार अस्फुट स्वर से बोला---“महा- 
शय | कल्न रात्रि को ११ बजे की गाड़ी से श्रीमती वासंती 
देवी शोर श्रीमती मालती देवी *** “' “को प्रस्थान 
करंगी । यही बहने को में आया हूँ |”! 

पाठक, में स्तब्ध हो गया | ज्ञात हुआ, आज आकाश से 
हृदय के ऊपर पजञ्र पतित हुआ, हृदय मानों चकनाचूर 
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छा 


हो गया। में समझ गया कि मायाविनी शआराशा की 
बात ठीक हुई ; भ्राज भ्राध्मविस्मुत होकर, मणिधर की 
भाँति अपने हृदय की असृल््य मणि को खोकर, में जगत 
में प्रलय का अधकार देखने लगा । 

में संज्ञा-दीग दो गया | 
प्रेम क्या प्रक्रय का सद्दोदर है ? 


मै मे भर 

वे दोनो चल्ती गई; नंदन की भूमि रोती रह गई, 
पारिजात पत्लायन कर राए । 

कभी-कभी अच् भी एकांत से बेठकर में रोता हूँ, उस- 
की कल्पनामयी मूर्ति के सरधुस्त कहता हूँ---राजराजैश्थरी, 
भगवती [ दंड-विधान करो | श्रभी “क़ज़! की अंतिम 
'सकज्षा! शेष है । 

एक दिन प्रतीत हुआ; माज्ञती कहती हैं---.//तुम्हारे 
पार्थिव प्रेस का इतिहास संपूर्ण हो गया; फारक्षों किक 
घटनाव्ली के किये प्रस्तुत हो !” 

भायाविनी श्राशा और महारानी माज़त्ी के शब्दों का 
भाव क्‍या एक ही है १ तब क्या प्रेम का पार्थिव पंत 
प्रतय में है ! 


थो गिनी 


मधुरव॑ मधुरैरपि कोकिला[--- 
कलरवैभल्यस्य च वायुति: | 
विरहिण: प्रहिण॒स्ति शरीरिणे। 
विपदि हंत । सुचाषि विषायंत ४७ 
“शीभतु हरियेरगीद्वरु्य 
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'चफ़ोरी ज्ञंद्मा को, सबूरी भेष को, सरोजितती सूर्य देव 
को, अत्यंत अंतर होते हुए भी, अपने हृदय के अभ्यतर 
में स्थापित करती हे | इसी से क्या प्रेम को असीम कहते 
हैं? क्या इसी ले, समस्त संसार ने, प्रेम को पएुक भति 
होकर अपरिसेय माता पे 

कुमुदिनी कल्लाघर की ग्रेमा भिद्याषिणी है, किंतु कौसुदी 
से बेर नहीं रखती । चातकिनी भेघ की द्शनाभिल्ञाषिणी 
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है, किंतु दामिनी से द्वंप नहीं करती । सूर्यमुखी, निश्चल 
नेत्रों से, ऊध्वेमखी होकर केवल दिननाथ को ही देखती 
है, किंतु कांति के प्रति पिमना नहीं होती । क्या 
हसी से शाख-सम्‌ह ने प्रेस को परम पवित्र ओर स्वर्गीय 
माना है ? 

शेचालिनी के मुख पर दिव्य श्राभा है; स्वर्गीय लाचणय 
है; देवी तेज है ! हृदुयाकाश के पूर्ण प्रेम-सुधाकर का 
स्निस्ध प्रकाश बदत-मंडक्ञ पर अ्तिफलित हो रहा है । 
कैसा पवित्र साव है ! केसा पावन दृश्य है | ! 

निर्मल नील नभोम॑डल में निशानाथ, अपने अनिय 
सोंदर्य की शोभा का विस्तार करते हुए, अप॑ये हाव के 
साथ एस रहे हैं । भरकृति प्रसप्ता है; विश्व निद्रा की 
विश्रामभयी अंकस्थली मे आत्मचिस्छृत हो रहा है । 

शेचाजलिनी कभी अ्राकाश की ओर देंखती हैं; फभी 
भक्त सातरागामिती मंदाफकिनी के विभलत वक्ष/स्थल में 
प्रतिजिबित कल्चर की कमनीय सूर्ति को देखती हे। 
शेवाकिती ने सुधाकर की ओर देखकर कहा---“चंद्रदेव ! 
क्या सुरेंत्र से भी तुम अधिक सुंदर हो ” 

मंदाकिनी अपनी कल-कल्कष' ध्यति करती हुई बह्दी जा 
रही है ; शेवालिनी की विचार-कल्लोल्िनी का भी पशाज 
अंदूट प्रवाह है । 

शेवाल्तिनी गेरिक वस्त्र परिधान किए हुए है। मंद 
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समीर कल्ित कुंतल्न-कज्ाप से क्रीडा कर रहा है। चैत्र 
शुक्रा्टमी की यामिनी में सानो रति सुंद्री योगिनी बन- 
कर, संदाकिनी के मुनिसेवित कुज्ञ पर बेदी है । अपूर्व 
इश्य हैं, अनुपम चित्र है; मनोहर मूर्ति है। 

शेवालिनी सोचने क्षगी---“'क्या इस जीवन में उनसे 
साक्षात्‌ न होगा ! क्‍या हृदय-निकुंज की श्ाशा-लता 
कभी विकसित न होगी ? क्‍या अभिक्कापा के सल्लीन मुख 
पर मधुर सुस्कान की रेखा का कभी प्रादुर्भाध न होगा ? 

शैचालिनी ने एक बार लोचन-युगल उठाकर चअंद्रदेव 
की ओर देखा। पुक बार ही क्षुब्ांश की स्तिग्ध किरणमाला 
शेवाल्िनी के मुख-मंडल पर पतित हुईं; ज्ञात हा 
शशांक दज्जित होकर, सहुस्नश। चिभक्ल होकर ,बंदन-मंडल 
पर बलिहार द्वो गया। 

शेवालिनी के लोचन युगल में एक भाव गुप्तरूप से 
विराजमान था ; चेह्॒देव उसे जान सके या नहीं सो जग- 
दीश्वर जानें। शेवालिनी ने कुछ घीमे स्वर में कहा 
“चारिधिब्रधु”! हृदय का विश्ोग-वारिधि तुम्हें देखकर ओर 
भी उमड़ रहा है | देखो ! कहीं यह असीम द्वोकर हृदय 
फा भी नाश न कर दे । चंद्रदेव ! तुम विश्व के साक्षी 
दी ; जगदीश्वर के स्निग्ध लोचन हो; महामाया प्रकृति 
देवी के तुम सहोदर हो। सत्य कहना; क्या तुसने कहीं 
प्यारे सुरेंद्र को देखा है ?!? 
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चेद्रदेव निशु्चल' रहे; शेवाल्िन्ी के प्रश्न का उत्तर 
उन्होंने कुछ नहीं दिया। 

शेवालिनी ने ,कर मोडइकर कद्ा--““जगज्ञनति ! 
श्रेज्ञोक्प पावनकरत्रि ! शेंकरसमौलिसाक्षिके |! तुम्दारे 
युगल चरण कमल से अनेक बार प्रणाम है । सा ! तुम 
अनंत देशों में बहती हो; तुम्हारी गति सर्वत्न है । 
माँ ! बताओ सुरेंद्र कहाँ हैं ? पाण के परम प्रिय 
प्रभु कहाँ हें ? 

महारानी मंदाकिनी ने भी मोर्न अचलंबन कर क्षिया, 
शैत्राक्षिनी की आधेना का क्‍या फल्ष हुश्रा सो स्थ॒र्य 
संदाकिनी जाने । 

शेबालिनी ने अबकी बार बढ़े करुणा-ध्येजक स्वर में 
कंद्दा--“सुरेद्र | प्यारे सुरेंद्र | ! देखो ( तुम्हारे बिना हृदय 
की केसी दशा है ! तुम्हारे बिना हृदय मरुभदेश की सॉंति 
तप रहा है। द्वाय ! तुम्हें क्या मालूस ! ! [” 

झब की बार संदाकिनी का सोन सेंग हुआ । एक बार 
ही ज्ञात हुआ सानो जत्त की कतत-कल पहले की अपेक्षा 
बढ़ गई हे । शेवालिनी ने कष्ा--“समभती हूँ. सौ ! 
तुम कहती ही उत्तका नाम जपो; उनके नाप की माता 
फेरो । कनतनी [ तुस तो अंतर की बात जानती हो। रोम 
रोम में उनका पविशत्न नास भेकित है ? हृदय की वीणा 
का प्रत्येक तार उनके नास को उचधारण करता है ।” 


योगिनी प्र 


शेघालिनी के हृदय का आधपेग बढ़ने लगा | यदि उस 
की कोई सहचरी वक्ष.स्थत् पर दस्तस्थापन करके देखती तो 
उसे ज्ञात होता कि शेधालिनी का हृदय, वक्षःस्थल के 
कठोर कारागार को विध्चेस करके, सुरेंद्र के पास निकत्त 
जाने को ब्याकुल होकर जत्न-बिहीन मीन की भाँति, 
पिंजरबहु-पक्षी की भाँति; स्वर्नन्नता-म्रष्ट क्रीतदास की 
भांति, कालज्वर के दीन रोगी की भाँति, सद्य|दिलन्न पुंड 
की भाँति, तड़प रहा है | हाथ ! इस कोमल कलेकर से 
ऐसी भीषण अग्नि ! इस पारिजात पष्प पर ऐसा अब 
चज़-प्रहार ! ! 

शैबालिनी हृदय के आ।बेग में संज्ञा-हीन हो गई; एक 
बार ही पुल्ित पर अचेत होकर गिर पड्टी । 

सुधाकर सुधा-घारा बरसान लगे; संद समर, मंदाकिया 
से शीतल जक्ष-कण ले-लेकर उसका सुख आह करने लगा; 
सुराभित समीर व्यजन करने लगा, विकसित कल्िका सुगंध 
सुँधाने कगी । सारी प्रकृति प्रजा शैवाल्रिमी को चेतस्य 
करते में ्वतः प्रवृत्त हो गई । प्रकृति जिस पर प्रसन्न है; 
प्रीति जिसकी निरंतर सहचरी है; पविन्नता जिसकी सखी 
है; उसकी सेवा करने में कौन सीभाग्य नहीं मात्तेमा 

कुछ काल के उपरांत शेवालिनी को चेत हुआ; &द्य 
की ज्वाला कुछ शांत हो गहे । कुछ काल की करपाणु- 
कारियी मूच्छी ने हृदय के आवेय का बहुत कुछ वूर किया, 
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मृच्छा देवी ! तुम धन्य हो | सानसिक व्यथा की; शारीरिक 
पीडा की, जीवन की घोर ज्वाला की, तुस अ्रव्यर्ध भोषधि 
हो ! क्‍या तुम मोक्ष की कनिष्ठा भगिनी हो ? 
शवालिनी कुछ शांत हो गहँ। काक्तिमाच्छादित अबर 
प्रदेश मे भीषण अंधकार को विच्छेद करती हुईं प्रकाश 
की क्षाण रेखा दृष्टिगोचर हुईं। उत्तप्त मरु प्रदेश में आशा- 
कार्दत्रिनी का आदुभोाव हुआ | 
शेवाल्िनी ने प्रकृत त्याग का समे पहचाना; निस्‍्वा्े 
प्रेम का तत्व देखा, हृदय के प्रभ को हृदय में देखकर 
शैवालिली गुनगुनाने लगी--- 
गान --[ शाग कान्हरा ) 
निदत छाबि श्याम बदन की । टेक । 
निंदत इंदु कुंद कुंदन छुति, ऋदन तित्लक सुबास सुमन की 0 
महत अलिन-अलिन अल्कनपर,नलिन मक्षिन लखि लसत 
हसन की । मुदुकू लुक्षित ऋति लाक्षित विल्लोत्चन, कवित 
कमल दल दक्लन मदन की ॥ प्रिय 'हृदगश” वेश सुदरतर, 
भूलत सुचि बुच्ि ऋसन बसन की 0 
समीर-ल्वदरी पर भ्रारूढ़ होकर स्वर-ल्हरी सानो समस्त 
विश्व में परिव्याप्त होने क्षगी । 
(६ २ ) 
मेए्हिं तुम्हे अंतर गनें न गुरुजन तुम, 
भरे हों तुम्हारी ऐै तक न पिघलत हो | 


योगिनी पक 


परि रहे या तन में मन में न आबत दो 
पेंच पुँछ देख कहूँ काहू न हिल्लत हे १ 
ऊन चढि जाई कोई देत न दिखाई “देव! 
गातनि की और बेठे बातन गिल्वत हो १ 
ऐसे निरमेही सदा मोहींम बसत अरु, 
सही तें निकरि फेरे शादी न मिकत हो ४ 
-+महाकवि देख 
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प्रणय अ्परिमेय है 

प्रयय का अनंत वभव है। अंबरचंबि-राजप्रासाद के 
अभ्यंतर में, अनंत रत्नमाला से श्रालोकित विल्ञासकक्ष में, 
प्रस्फुटित पद्मपुंत के पराग से आमोदित भाराम में, कुसुस- 
कलेचर कामिनी की कंठ-छाहरी से मुखरित प्रकोष्ठ में, 
मृर्तिमती रागिनी के स्निग्ध सोंदर्य से रंजित रंगभूमि में, 
अगारसयी कविता-किशोरी के मधुर पदलालित्य से रसित 
साहित्य-सदन में प्रेम, अपनी विस्तृत विभूति से विभूषित 
होकर अपने झतिय योवन के अपूर्व प्रकाश में, अपने 
सोदय की दिव्य ज्योति के मध्य से, अनंत आनंद्‌ का 
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प्रवर्ततत होकर, भगवात्र्‌ की आालंद-सूर्ति का साकार 
परिचय देता है । 

प्रणय का असीम विस्तार है। गरात्ा-संड्िता-मंदाकिनी 
में; फल्त-हंस-फूजिता काणिदी से, पह्मरागप्तथी वापी में, 
सुमन-सज्जिता कुसुम-शोसिता माक्तत्ती से, कॉंचनसयी 
कैलास-कंदरा में, पराग-पूर्ण पश्माकर में। सुरक्षित 
सुर-कानन में, नक्षत्रःलचिता थामिनी में, सुधामयी 
शरचदिका में, गेम सवेत्र, स्वेद, समान भाव से घिच- 
रण करता है । 

प्रणय में श्रपूष त्याग है। आजन्सव्यापी सेचा-न्त का 
अनुष्ठान करनपाले मद्दास्मा के आश्रय में, उदाविसेखला 
पृथ्वी के राज्य को परित्याग करनेवाले योगीश्चर की कुटी 
में, सवेर्व दानी के हृदय-मंदिर में, जाधन का बलिदान 
देनेवाले चीरघर के महान मन-सदत में, त्तीक्षेण दंशन 
युव॑क्रदोर अ्रग्नि-शकिखा से भस्मीभूव सहनशील के 
वक्ष।स्थक्ष मे--प्रेम--पवित्र प्रेम--अआनंदु-पूवेक विहार 
करता है। धध्रकती हुई. चिता से, सागर के असीम गांभ॑ये 
मे, कठोर वज-प्रहार में, कठिन कृपाण की धार भें, घे२ 
हफ़ाहल की तरंग से, भयानक संग्राम के सध्य सें--क्षिया 
आशा के, बिना अभिक्षाषा के, एकाकी प्रेम निहूंद्र होकर 
घूमता है । 

प्रेम का अद्भत प्रताप है। स्वाथे का स्वेस्ष श्रप- 


थोगिनी म्म्छे 


हरण करके, मोह का मान भंग करके, क्रोध की कराक्ष 
काल का कव॒ल बना करके, विकार का विनाश करके, हे ह 
का दमन करके, पाप का आशापहरण करके, प्रेम का 
प्रताप, प्रसाकर की प्रचुर असा की भाँति, संसार को 
आालोकमय बना देता है । 

प्रेस का पावन परिवार है । प्रकृति पौषिका हैं, महा- 
माया ममतामयी माता है, पवित्रता पत्नी है, करुणा 
कन्या है, भक्ति भगिनी है, शांति सुशीला सदृचरी दे, 
दया दासी है, परम-पुरुष पिता है, विश्वास बंधु है, 
सौंदर्य सह्दोद्र है, स्नेह सुपत्र है, भाव धत्य दे और 
शील सहचर है । 

शैचाकिनी अब इसी परिवार के साथ रहती है । 
कोलाहल-पूर्ण संसार का आश्रय परित्याग करके अब 
शैवालिनी प्रेम की दिगत-व्यापिनी छूुन्नच्छाया में, अपने 
सुरेंद्र के नाम की माला का जप करती हुझ् अपने पक्तिन्न 
जीवन को अतिवाहित करती है । शेवालिनी जान गई 
है किप्रेस का आश्रय आनद-प्रद है, प्रचर-प्रकाशभय है, 
महा-महिमा-मेडित है । 

सार्यकाण्ा को जब भरायात््‌ भास्कर परश्चिम-गगन 
में कुछ काल के किये स्थित होकर, रसातक्ष में गमन करने 
से पूर्व, ए्थ्वी का पवित्र भुख-मंडक्ष सतृष्ण नयनों से 
देखते हैं, जब विहंग-कुल, ऋषि-कुज्त की भाँति पावप-पुंज 
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पर बेठकर, अपना सुमधुर गान गाते हैं, जब दिवसेश्वर 
की ज्वानाभयी किरणों से परिक्षांत होकर कमल कुसम- 
समृद्द सुरभित सांध्य समीर के सहवास से सहास्य-बदुन 
होते हैँ, तब शेवालिनी मंदाकिनी के परम पावन पुलिन 
पर भाणप्रिय सुरेंद्र की कल्याण-कामना के लिये परमेश्वर 
से आधेना किया करती है । 

मध्यन्यामिर्ती से जय सुधाकर समस्त घरिन्री-मंडल 
को अपनी सुधा-घारा से प्लावित करते हैं, जब चंद्रदेव 
निवराग-दायिनी जाहेती के विमल्ता वक्षस्थल मे अवब- 
राहन करने के छिये अपने प्रतिबिब की प्रस्थापित करते 
हैं, जब मराज्-गामिनी मंदाकिनी मधुर नूपुर-ध्वनि से मार्ग 
को मुखारित कर चंद्विका की शुत्र सारी परिधान करके, 
शुक्राभिसारिकरा की भॉनि, तन्‍्मयी होकर, सागशामिमुश्र 
फात्ती है, जब सल्िक्-विहारिणी कुमुबिनी, कौमुदी 
सखी का सुखसय सादइचर्य पाकर, कल्ाभर के परिह्ास 
मे आताविस्टतन्ली हो जाती है, तब शेवालिनी, 
सुरेंद्र की प्यारी प्रतिमा का ध्यान करती हुईं, श्रर्ध- 
निर्मीक्षित-ज्ञोचना होकर, हृदय-निवासतरी प्रमोन्‍्साद के 
स्वर में सत्र मिज्ञाकर गाती है। गाते-गाते तल्मय् 
हो जाती हे । 

प्रातःकाल के समय, जब आची दिशा आगतपतिका 
नायिका की सॉलि अपूर्वे वैेगारमयी होकर अपने बदन - 
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मंडल पर अन॒राग की लालिसा प्रकट करती है, जब 
विभावसु-विज्ञासिनी पश्चिनी, मुग्धा परक्ीया की भॉसि, 
प्रेमी का परम बाछित दुशन पाकर समंब-संद हास्य करने 
लगती हैं, जब प्रातःसभीर, श्रनुकूल नायक की भाँति, 
लता-समह से परिहस करने क्गता है, जब अ्रज्ञातयोचना 
नागिका की भाँति, अधसिली कल्ली हँसने लगती ह, जब 
विज्ञासी सधुपगण रात्रि-भर एति-क्रीडा करने के उपरांत 
पराग-पुर्ण कलेवर लेकर नलिनी के कक्ष ले बाहर निकलने 
तलगते हैं, जब ऋषि-मंडल की गगन-भेदी पवित्र सास- 
ध्वति मायु-लहरी पर आरूद़ होकर नंदन-धन-विद्वारिणी 
चारांगनाश्री की कंद-लहराी से मिश्रित होकर सुर-पमृह को 
श्रस्यंत्त श्रानंद्मयी ग्र्तात होती है, तब शालिनी अपने 
हुदय-करज की अंजल्ति लेकर, अपनी अ्रभिक्षाषाओं की 
माला बताकर, अपनी अश्-धारा से, सरंत्र का पूजन 
करती है । 

शैचाततिनी योगिनी ६ । विल्ताससय ग्रह, व/त्सत्यसयी 
अननी, पेम-मिथि पितृदुंव, स्तेह-सागर सहोदर, सक्निमर्यी 
भगिनी सबवो परित्याग करके शवाक्तिनी तन से और 
मन से सुरेंद्र के क्षिये योगिनी बनी है । विश्व-बचासना को 
ब्रहिप्कृत करके, तृष्णा का तृणवत्‌ तिरध्कार करके, लोभ 
को लुंठित करके द्विसमाचल के उच्च शिखर पर, अंबर-पतिता 
सर-किशोरी की भांति, अबाक्षिका की खहचरी की भाँति - 
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मंदाकिनी की सखी की भात्ति, कज्ााचर की कला की 
भाँति, सूयेदेव की काँति की भोति, विहार करती हुई 
गाया करती है । 
गान-- राश जजैबती ) 
कहूँ पिया पीतम को पार, कुज-कुटी में रास रचा | 
केएन सलज जलहूज रतनारें, 
कक्ित केश कोपल पुंघरार, 
सरस राधाकर सम छवि वार, 
जे। इन नेनन ते लख्ि पार्क १ कुंज० 
हँसत सुमन मन मनहें विमोषहे, 
जितवन मुगन मदन-धनु सोहै, 
अतनु सुतनु तनु जन मन मोहै, 
बार-बार अति | बलि-बलि जाऊँ | कहूँ पिया[० 
नैनन बीच मूँद कर राजे, 
रसना ते सुरसिक रस चाख, 
लखि 'हृदगश! लए ऋषिलएंसे 
पुनि-पुनि पुरि-पुरि हिय ल्ाऊँ ॥ कहूँ पिया० 
3 
“प्राएनाथ । बालक सुत दुहिता? 
यें। कहती प्यारी छोड़ी । 
“हाय $ बत्स वृद्ध! के धन?! 
यो रे।ती महतारी छोड़ी ॥ 
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जिर-सहच्चरी रणजी छेड़ी 
रम्यतटी राबी छोड़ी । 
शिख्ता-सूत्र के साथ हाय उन 
बंली पंजाबी छोड़ी ॥१ 
“--कर्यन्व्त्कव: 
दोस्ती का है| जमाने में भरोसा किस पर ६ 
तू मुझे छोड़ चला ऐ दिले शैदा किस पर ११ 
---करस्यस्चित्कवे* 
आज वसंत-पंचमी है । महा-सरस्वती-पुजन का परस , 
पावन अचसर है; रतिराज की श्रभ्यर्थना का सुंदर दिवस 
है; ऋतुराम के राज्यारोहण की परम पुनीत तिथि हे; 
अगार के सहोदर का जन्म-पुहूत है। 
आ्राज से ठीक दो वर्ष पहले सुरेंद्र के साथ शेवाज्षिनी 
का विवाह हुआ था । आज ही के दिन सुरेंद्र ने सॉदयेमयी 
शेवालिनी का कंकण-विभूषित पाणि-पत्चव, अग्निदेव 
को साक्षी बनाकर, अपने कर-कंज़ में ग्रहण किया था । 
आज ही के दिन शेवालिनी ने प्रेम फे पाविश्न स्पर्श की 
विद्युत-गति का अनुभव किया था । प्राअ ही के दिन 
शेवालिनी का कोमल कलेवर, प्रथम बार, प्रेम के शुच्ति 
संस से रोमांचित हुआ था | आज ही के दिन साल्रती- 
लता में कल्ली का चिकास हुआ था; खवेंग-लता ने रसाल 
का आश्रय ग्रहण किया थे; साचवी तमाल की जीवन- 
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संगिनी बनी थी । दो हृदय एक हुए थें। दो आत्माएँ एक 
हुई थीं । आराम ही के तिम शरीर के दो अर्थ भाग 
मिलकर पूर्णता को प्राग् हुए थे । 

शेबालिनी के प्रथम मिज्नन की तिथि ही उसके लिये 
बिछ्छाह की तिथि हुईँ । सुहाग-रात मानों सहानिशा 
हो गई । 

व्संत-पत्रमी की मध्य यामिनी में मिद्विता शैथाल्तिमी 
का परित्याग करके सरेंत्र कहीं चले गए । शालिनी 
का साभार्थ-सुधाकर मेघाच्छादित हो गया; प्रेम की 
आलोक-साक्षा बुर राई । शैवालिनी के हृदय-निर्कुज 
में घोर अंधकार छा गधा | योवन-वन का पारितात-पादप 
पृष्प-पक्षव-विहीन हो गधा; हाय | सरेद् कहीं चल्ते गए । 

शेवालिनी का सुख्मय वसंत शिकिर में परिणत हो गया; 
प्रफुज्ञ संसार-कानन भीषण श्मशान-सम प्रतीत होने लगा । 

सखी-मंडल का स्तेहसमय भ्राश्वासन, ग॒रुज न का बात्सल्य- 
भय संबोधन, भुत्यवर्ग की हार्दिक सहानुभूति, सब 
व्यर्थ हो गया। हाथ! अनंत जल-नाशि के मध्य में, जीवत- 
जलपोत को छोड़कर शेवात्षिनी का केवट श्रंतर्दित हो 
गया । थेये ! विडंबना दे । आशा ! मरीखिका है। 
संतोष | मायावी है । 

समय घोर उद्वेश को सात्वनापुचेक झ्पोत्त करने ऋा 
प्रयास करता है; हु।ख को अपने साथ लेकर बैये की 
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ओर शर्नः:“शनेः ग़मन करता है | समय | समय ! क्या तुस 
शांति और अशाति दोनों के सहोदर हो ! 

सथाकर सचा ओर विष के सहोदर है। कुसुस कंदक 
ओर सोरभ, दोनों के सहचास में निवास करता है; रला- 
कर रत ओर राहु दोनों का निकेत है; प्माकर पंकज 
आर पंक, दोनों का प्रासाद हे । इसी से बा प्रेम में शांति 
झौर अ्रशांतरि, दोनों रहती हें ? 

शाॉति और अशांति, दोनी मे स्वभावतः अंतर होते 
हुए भी जन्म से अंतर नहीं है। जिस भूमि में शांति का 
निवास है, उसी की वन-मेखला में अशांति की भीपण 
कद्रा है । शांति ! शांति ! अशांति के भय से भीतहृदया 
शांति | सावधान ! 

शैवाकिनी के हृदय की ज्वाज्रा का पेग बढ़ने क्गा। 
वियोग-बारिधि उसड़ने कषगा | केसा आश्चर्य हे | वारिधि- 
बंधु के बिना भी वारिधि उसड़ रहा हे । हृदय प्रलय-पयोधर 
के घोर अंधकार मे मार्ग-अष्ट हो भ्रमित हीने लगा । केवल 
अंधकार ! समस्त संज्नार काल्षिभासय [ अक्षात्त पभ ! एका- 
किमी शेचालिनी ! ! हाथ | केसे ।निस्तार होगा । 

उद्दग बढ़ने छगा । समय के साथ-ही-साथ आधेग का 
भी वेग बढ़ने लगा । सुसज्जित सदन श्मशान-सम प्रतीत 
होमने लगा | हदथ की भाणि खो गईं; जीवन की ज्योति 
छिप गईं | हाय ! कोन बचावेगा ? 
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नहीं सहा जाता | पारिजात की कोमल कलज्ती भौषपण 
चद्ध-प्रहार को केले सह सकती है ) कलित-कलेचरा 
मालती श्रर्ति की प्रज्तल्षित शिखा-माला को केसे सह 
सकती है 

हृदय का नंदन-चन शून्स हो गया। अ्रभिल्लापा-कोकिला 
मूक ही गई । आशा-क्ता पुष्प-पल्चव-विद्ीन हो गई। 
हं।यथ | असमभय से पुसा भयानक उत्कापात [ 

अभी कली खिलने नहीं पाईं थी कि शिशिर ने उसका 
नाश कर दिया। कोकिल कूकने नहीं पाई थी कि निष्ठुर 
व्याध ने कठोर बंदीशाह भें बंद कर दिया । योचन-बन 
फूलने-फलने नहीं परया था कि दावानल से भर्स कर 
दिया । कल्नलीोलिनी सागराभिमुस्त चलने भी नहीं पाईं थी 
कि सूर्य की तप्त किरण-साला ने उसे मार्ग ही भें सुख 
दिया । हाथ ! कुत्तमस् में निराशा ! अकाल्ष में योवन की 
आहुति ! ! केसी तीन यातना है ! केसा भयंकर दशन है ? 
कैसी अ्सझ्य पीड़ा है' ! 

शेवालिनी पुकद्स उन्मादिनी हो पठी । पूर्णिमा 
की थोवनमयी यामिनी में, शहद को परित्याग करके, 
शेवालिनी अपने हृदय के आाराध्य-देव को ढँढ़ने निकल्ी। 
साया ! मत रोको ! तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। सोह ! 
जाते दो ! तुम्हारी शक्ति निष्फत्ष है । भग्र | सार्ग दो | 
तुम्द्दारा बल-प्रदर्शन असमर्थ है। शैवालिनी | शवालिनी ! 


न 
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जाओ ! इस विस्तृत पिश्व मे, इस मत्सर-पुणे संसार भें, 
ज्वालासथ जगत में, भगवान्‌ प्रेम-प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे । 
»९ ३८ ५८ 

शेवाल्तिनी ने अनेक तीथों में परिभ्रमण किक, बहुत- 
से पुनीत स्थानों से विचरण किया । किंतु सुरेंद्र का पता 
कहीं न क्षया । भ्रत की शेवालिनी हरिद्वार में, हिमाचक्क 
की रमणीय तटी में, भदाकिनी के परम पावन पुल्नित पर 
अपने हाथ से क्ाऊ की कुटी निर्मित करके निवास करने 
लगी । शेवाल्लषिनी ने साथना को अपनी सहचरी बनाया; 
त्रत को अपना आता बनाया । 

दो वर्ष व्यतीत हो मएु। वह सुख की स्थूति ! बह 
पविन्न परिहास ! वह माधुरी भुसकान |! | वह अप्सरा- 
विनिंदित कंठ |! ! बह कमनीय कल्ेवर ! |!!! हाय | अब 
केवल स्छतिमात्र शेप है । 

धराज वर्सत-पंचमी है । आज शेवालिनी के विवाह की 
तिथि है । किंतु दाय | उसे कोन मनावे ! जिनके साथ 
विधादह हुआ था, जिन्होंने भ्र्निरेव को सम्भुख साक्षी बना- 
कर पाणि-प्रहण किया था, जिन्होंने श्द्मर्षि-मंश्क्ष की पर्वित्र 
वेद-ध्चनि के मध्य में क्षभ्रोगिनी बनाया था, हाय ! जब 
बे ही अभागिनी को परित्याग करके चल्ने गए, तब कोन 
उत्सव मनाते ? कोन समारोह करे ? 

शेवाक्षिनी के हृदय में प्रश्न उठा--“क्या सुरेंद्र ने 


रूप नंदन-मिकुज 


मेरे साथ प्रतारणा की ?” तूसर ही क्षण सहस्त सर्प-दंशन 
से भी भ्रधिक पीड़ा हुई । शेघालिनी ने कदा--' प्रभो 
सुरत्र | जीवितेश्वर ! क्षमा करना! खत्री-पसलभ निर्नेलता 
को क्षमा करना। तुम्दार विषय में ऐसा कलसुषित घिचार ! 
तुम कत्याण-मत्ति हो। जो कुछ तुमने किया है, वह अच्छा 
ही होगा । तुम्हारी इच्छा मेरे किये श्रुति है; तुम्हारा 
बचन मेरे शशिये स्थूति है ।”! 

दिन का छृत्तीय प्रहर शेष हो चुका है, पर अभी चित्रोही 
शिशिर का संर्वत्तोभाषेन विनाश नहीं हो पाया । 
शैचाल्िनी ने मंदाकिनी से, विभल सुरभित सुमरनांजाशि 
छोड़कर, कहा-- “मा | तुम संवैम्न-गामिनी हो | अनंत- 
लोक-प्रव!हिनी हो | जननी, जहा कहीं सुरेंद्र दीं, हृदय 
के आराध्य-देव हों, वहीं इस श्रजालि को पहुंचा देना । 
आज के दिन इनके चरण-कमलों को पृज़ा अ्रवश्य ट्वोनी 
चाहिए ४१ 

मंदाकिनी ने शिव्रालिनी की प्राधना स्वीकार कर की । 
शवालिनी की ग्रेममर्यी भेद को, अपने पथित्र धक्षरथक्ष 
पर धारण करके, महारानी मंदाकिती ते पक्की । शवालिनी 
एक्टक उस प्रवाहित प्रसुभांजल्लि को देखने लगी । 

( ४ ) 
सिरिकल्याएणुमयी तुमि धन्य 
देश-विदेश छतरिछते' ऋषछ १ 
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जह़बि यमुना बिगलित-फरुणा 
पुण्य-पियुध-स्तन्यवाहिनि 
अयि जनक जननी जननि, अथि भुवन मने-मोएहि|ने 
-- रबी दर 
“जननी जन्म सूमिश्च स्वभोदरणि शरीयर्सी? 
““ पु्णावतारस्थ भगवत* श्रीकृष्णुचद्गस्म 
चिर-निद्वा के उपरत भारत से अपूर्व जागृति हुई है, 
अपरिमेय प्रेम की स्फूर्ति हुई है। दासत्व-बद भारत से 
अपने प्रकृत स्वत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भारत अपने 
जन्म-सिद्ध श्रविक्वार का ममे जान गया है । 
जों स्वाधीनता प्रकृति की प्रथम भेंट है, जगदीश्वर 
की प्रथम ज्योति है, ज्ञान ओर सुख की वात्सत्यमयी 
माता है, मोक्ष-प्राप्ति का अनिवाये प्रथम सोपान है, 
उसी स्वाधीनता को--उसी प्यारी स्थाधीनता को--चिर- 
चिस्म॒ृति की श्रधकारमयी कंद्शा में पे भारत ने फिर 
से देख पाया है । खोहे हुईं मणि की ज्योति-रेखा दृष्टिगत 
हुईं है । भारत में स्वाधीनता का राग परिव्याप्त होगे 
लगा है । 
भारतीय नवयुचकों के हृदय-क्षेत्र मं फिर से पुर्व-रक्त फी 
मंदाकिसी बहने लगी हे; उबेरा भूसि भें फिर से देश-प्रैम 
का अंकुर प्रकट हुआ है । जगदीश्वर करे यह पक्चवित, 
पुष्पित एवं सफल हो । 
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भारतीय नवयुवक-गण प्रताप का परम पवित्र आदुश 
जानने क्गे हैं ; छत्रपति शिवाजी को गिरि-निवासी दृस्यु 
विश्वास न करके श्ब भारत का उद्धारकर्ता सानने लगे हैं । 
इतिहास के विस्छृत पृष्ठों को उज्ज्वल शालोक मे लाकर 
अपने पूर्वजों की विजय-वेजयंती को, तुपार-मंद्दित 
हिमाचल् के सर्वोच्च सुव्ण-/दग पर, सूयद्व के उज्ज्वल 
आलोक भें, घेद्रदेव के स्तिग्थ प्रकाश से, फहराने का 
प्रयास करने लगे हैं । समय सन्निकट है । विजय की 
ब्रिभोहिनी वीणा से, उन्मत्त होकर, भारतीय युवक-समाज 
'बंदे सातरस्‌” का पवित्र राग मिल्लाकर उज्ज्वल भविष्य 
करा परिचय देने क्षगा दें । 

यह शुभ लक्षण है; कल्याणकारी शकुन है। भारतेश्वर्री 
को रलाभूषण परिधान कराने के लिये भारतीय युवक-सेना 
रसातज्ञ-विज्य फरेगी। मात्ता की अ्चेना के लिये देचराज 
के नंदत-चन से सुभन चयन करेगी । जन्मभूमि को पाद- 
सदा के ल्षित्र देवांगनाओं का अ्राह्यान करेगी । राजरानी के 
अगार के लिये ब्रेलोक्य की विभूति का चिराद संग्रह 
करेगी । कोई बाधा, कोई कष्ट, कोई ध्याघात इस 
चिजयोन्‍न्मत्त सेना को नहीं रोक सकता । संसार नत-शिर 
होगा। अंबर विजेत होगा। संसार स्वयं सारो देश । 
रसातल भारतेश्वरी के पादु-तले पर लुंडित होगा। 
अचक्त विचक्ष हीगे। 


योगिनी १७१ 


युवक-मंडल का नृतन आवेश है। धोर निद्रा से जग- 
कर अत्र भारत का सुपुत्र-तमाज भारतोह्वार के लिये कि - 
बद्ध हुआ हे । 

भगिनी कहती हे--'जाओ भाई! भारत का उद्धार 
करो ; हम भी तुम्हारा साथ देंगी।”? साता कहती है--- 
“बरस ! भेरे दुग्ध की ल्ञाज रखना | मेरी माता की भाता 
का उद्धार करना ।? पत्नी कहती हे---“प्रभो ! आनंद से 
निर्दिष्ट मार्ग की ओर गमन करो | जन्म-भूमि की स्वतंत्रता 
को प्राप्त करो । यह दासी शआ्रपकी चिर-सहचरी है |” 
पिता कहता है--पुत्र जाओ ! कुल की ल्ञाज रखना । 
मार्ग से विचल्षित मत होना । जननी के पाद-तक्ष में, यदि 
ग्रावश्यकता हो, तो श्रपने हृदय की पवित्र रक़-धारा का 
अध्य अपेण करना 7! 

भारत में अपूर्व आवश दे । चारों दिशाएँ पक श्रनिवचनीय 
श्राभा से परिव्याप्त हो रही हैं । कल्लोक्षिमी से ध्वनि हो. 
रही है---“जय जन्म-भुमि की [?” गिरि-कंदरा से प्रतिध्व्ि 
हो रही हे--“जय मातु-भूमि की [” 

१८ ५८ ५८ 

मध्याद्ष का समय है । भगवान्‌ सू्यद्त अपने 
प्रताप की सर्वश्रेष्ठ सीमा को पहुँच चुके हैं। अच्छेश अध- 
कार में भी उनकी एक उज्ज्वल किरण-रेखा पहुँच चुकी 
है| प्रकृति भ्रपनी विभूति का परिचय दे रही हू । पुष्पा- 


१०२ नंदन-मिकुंज 


भरण-भूषिता क्षता के मध्य भें कोफिक्षा कक्षी-क्रमी कृफ 
उडठ्सी है । सुरभि सप्तीर अठखेलियों कर रही है। ससंत 
का प्ररभ ह्ृ ॥ 

सघन वन्त में एक रमणीय कुर्टी है । छुटी चारों ओर 
से पुष्पित बेलि-समूह से पूर्णतया श्राच्छादित है । इसी 
भें बड़े हुए दो संन्यासी फभ्रोपकथन कर रहे हैं । 

एक की अवस्था 8० चर्ष की है। शीश-मंडक्ष पर ज्ञटा- 
समह, उन्नत विशात्ष भ्रस्तक पर त्रिपुंदरैखा, कंठ भें 
कंलित रुद्राक्ष-सात्ा; अपूपे आशा-युक्ष रोचन-युगल्त, 
बलिए एवं गौरवर्ण शरीर, दर्शक के हृदय में भक्ति-भाव 

उत्पन्न करते हैं | दूसरे की अवस्था २० वर्ष की है । उश्का 

सुंदर वद॒न-संडण, प्रेस-प्रावित चयन-युगत्, कमनीय कले- 
चर भोर पविन्न प्रभा देखते ही बन पड़ती है | ज्ञात होता है, 
साक्षात्‌ भूवभावन गेरिक-बसन-धारी स्वामिकार्सिकेय से 
चार्ताल्ाप कर रहे हैं। 

प्रथम संन्‍्यासी--- धत्स | जननी जन्स-भूति तुम्हारी 
ओर सतहृपण नयने ले देख रही है। सारत का उद्धार 
केववा युवकनसमाज के निःस्वार्थ त्याग पर ही निश्रर है ।” 

द्वितीय संन्यासी---“भगवन्‌ ! यथार्थ है । भारतीय 
चुवक-समाज भी माता की आशा को नष्ट नहीं करेगा । 
हमस सब जननी के मुख पर एक बार मधुर सुसकान “काने 
के लिये सदषे अपने सर्वस्त की आहुति दे सकते हैं |! 


योरिती 4०४३ 


प्रथम संस्पासी--“बरल | दम दृश-प्रेम की रोत्त- 
स्थिनी को प्रत्येक हृदय क्षेत्र से अवाहित करना होगा | 
नूतन सभ्यत्ता के आचरण की हटाकर सिनर्थ प्रकाश का 
विकाश करना होगा । 

द्वितीय संन्यासी--“प्रश्नो | अवश्य करता दोगा । 
भारत के प्रत्येफ हृदय-मंद्र में मातृ-सूर्ति स्थापित करनी 
होगी । प्रत्येक हृद॒प-तंत्री से “वंदे सामरसख! का पविनत्न राग 
निकालना होगा ।! 

प्रथम संन्याखी--- “हो, जब तक थहू भ होगा, नव 
तक स्वाधीनता का विचार स्वप्रसात्र है ; सुख की आशा 
केवल विडंबन। दे !?! 

द्वितीय संन्यासी--““गुरुदुंव ! इस महास्‌ यज्ञ को 
सफल करने के लिये में श्पने जीवन की शाहुति दे दूगा। 
भारतीय युवक-मंड्नी को इस पवित्र प्रेम का पांड 
पढ़ाऊँग! | देश का उद्धार करने के किये मे उनसे अनंत 
शक्ति का संचार करूंगा ।? 

प्रथम सल्यासी---घित्स, अवश्य दी यह सच करता 
होगा। स्री.ससाज को भी संग लेना होगा | स्मरण रक्ष्खें।, 
रण-क्षत्र की अविष्ठानी देवी भगवती दुर्गा हैं। मनुष्य का 
प्रयास जब व्यथ द्ो जाता है, शाख्र का आज्ञा अब निष्कुक्त हो 
जाती है, विकार-बाहुएय से जब हृदय क्रिंकर्तव्य-त्िपूड़ हो 
जाता है, तब ललना अपनी वाणी सं, अपनी लोचन-ज्योति 
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से, सार्ग-भ्रष्ट को निर्दिष्ट पथ पर ले आती है | जननी के 
उद्धार के लिये स्ी-समाज की सद्दायता अनिषाये है 

द्वितीय संन्यासी--“'भगवमन्‌ ! स्री-मंडल से भी प्रेम 
की कन्नौशिनी प्रवाहित हीगी। स्री-समाज भी हमारा 
साथ देश ! भारतीय सत्री-समाज देश-प्रेस के लिगे सदा 
से चिझुपात हैं |? 

झथम सेन्यासी--०हाँ घत्स | तुम्हें उनको रेस सिखाना 
नहीं होरा; उनसे प्रेम सीखना होगा। तुम्दें केबल निर्देश- 
सान्न करना पड़ेगा, फिर उनसे स्वार्थ-त्याग का तर 
सीखना होगा !”! 

द्वितीय संस्याखी--'“भगचन्त्‌ ! आज्ञा दीजिए | में 
चलता हूं । आशीर्चाद दीजिए कि जननी के उद्धार में 
कृतकारय हो सके ।”” 

प्रथम संन्‍्यासी-- “जाओ बत्स | जिस शुभ कार्य में 
तुमे पग् दिया है, उसमें राजराजेश्वरी भगवती कर्याण- 
सुंदरी तुम्हारा कल्याण करेंगी। भगषान्‌ तुम्हारी रक्षा करेंगे।”? 

आवक सन्‍्मासी भारतीय युवक-समाज को प्रकृत संन्यास 

का महत्व समफ्ताने चज्न दिया । 

आकाश ने पृष्प-श्चाष्टि की । धरणी ने आशीर्वाद-लहरी 
से अभिषेक किया। कफोकिला ले दिव्य राग अल्तापा। 
शाज़ स्व सम्मीहल युवक्र संन्‍्यासी का सहचर बनकर 
झानुवर्ती हुआ । 


योंगिनी १०२ 
(६ ४ ) 


जाके! आपर सत्य सनेहू । 
से! तेहि मिलहि न कछु संदेद्ू ॥ 
महाकवि गोस्वामि तुलसीदास 
जजबए इश्कु अगर सच है ते। इंशाअज्ञाह 
कच्च धऐ_टे! मे चले आगे सरकार बेचे ॥ 
कस्यल्तित्कनें: 

आज शरप्पूर्णिमा है । सुनते हैं, आज की रात्रि में 
सुधाकर सुधा-व्रृष्टि करते हैं । क्‍या शेवालिनी के ऋतप्राय 
जीवन पर भी अम्शत की धारा पतित होगी ! 

संध्या का समथ है। सूर्यदेव पूणतया पश्चिम-प्योधि 
में पद्ित हो चुके हैं । श्वेतांबरा थामिनी प्राचीन दिशा 
की ओर स, अपने उज्ज्वल लक्षाट-बिंदु की ञ्रभा का 
प्रसार करती हुई, वेंग से ससार पर निञ्ञ॒प्रभुत्व 
प्रस्थापित कर रही है । पक्षिकुल अपने-अपने नीड़ में 
सोहनी गाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कुमुदिनी हँस रही 
है; कली खिलखिला रही हैं | संसार इस समय शांत है। 
सांध्य वायु दिवस के कठोर परिश्रम को विश्राम 
दे रही है । वह कभी पादप-पुंज के मध्य में, कभी 
निरकुंत के अभ्यंत्त में, कभी कदंब के कंब में, कभी 
पृष्पित फल्चित वन-राजि में, कभी तमाल-ताल-राशि में, 
मुग्धा नायिका की भौंति, झठखेलियों करती हुई चली 
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जा रही है । कभी कली से परिह्यास करती है, कभी 
लता को आल्तिंगन करती है, कभी कुसुम को चूमती दै। 
भ्राज समीर-लहरी परमानंद्मयी है । 

पूर्ण-चत्र अपनी मनोहर मूर्ति का दृशेन देकर चकोरी 
को भाह्वादित कर रहे हैं । ओऔपाधियाँ झाज चंद्रदेव की 
विभूति पर विभोद्वित हो रही हैं । भगवती मंदाकिनी, 
वात्सल्यमर्यी जननी की भांति, सुधांश को अपने प्रेममय 
वक्ष/स्थल में धारण किए हुए दक्षिणाभिमुख चल्ली 
जा रही हैं । 

शेवालिनी संदाकिनी के कूल पर बैठी है। औबर का लवैरुव 
चेद्रिका आज अज्लातरूप में शेबाक्षिनी से, विश्वास-पात्री 
सल्ली की भाँत्ति, परिहद्यास कर रही है । 

शेवाल्षिनी के हूँदय में एक श्रशेय आनंद है।इस 
विरह की निहुरता में भी भाज्ञ प्रकृति-प्रिया शैवालिनी 
के मधुर श्रोौष्ठ पर रवतः ही हाष्य की एक सूक्ष्म रेखा ञआा 
जाती है । हृदय भें श्राज किचित्‌ हमे है । कभी-कमी 
वाम नेन्न का स्पंदन भी हो जाता है। आज क्‍यों पुनः 
ऐसी शक्कुत्त-लहरी का प्रादुभोव हो रहा हे ? 

शेवालिनी सोचने लगी--“क्यों । क्या आज मंद 
भाग्य चिर“त्रिस्टृति की कंद्रा से बाहर निकलेगा ? राज 
क्या मुरेंत्र का साक्षात्‌ होगा ? नहीं-नहीं ! प्रकृति केवल 
क्षणिक सुख के लिये मुझसे प्रतारणा कर रही है ।” 


योगिनी (१०९७ 


शेवालिनी बाल्यकाक्ष ही से हिंदू-संस्कारों के मध्य 
पान्नित हुई थी । शकुन इत्यादि पर शबालिनी श्रट्ल 
विश्वास रखती थी । आज दुर्दिन में शकुन द्वारा सदिन 
की बात का विश्वास करके भी शवाक्तिनी श्रविश्वासिनी 
हो रही है । कैसा चमत्कार है ! इसी को कहते हैं--- 
विश्वास में श्रतिश्वास । 

शवाल्तिती ने आँख उठाकर देखा, एक दृध्ष पर 
पुक नीलकंठ ब्रेठा है। शेवालिनी ने उसको संबोधन 
करके कहा---पक्षिवर ! यदि कहीं श्राज पयारे सुरेंद्र 
का दर्शन पाऊँ, तो तुम्हारी सेवा का भार में अपने शिर 
पर के लूँ । तुम्हारे दर्शन का यदि यह श्रभ्ी्ठ फल हो, 
सो में नित्यप्रति श्रपने हाथ से फल्न-मूल् लाकर तुम्हें 
खिल (ऊँ (!! पक्षी उड़ गया । ऐ-वाक्षिनी ने सन में 
सोचा---' संभवत: सुरेंद्र को बुलाने के लिये गया है ।” 

घीरे-चीर संध्या का प्रथम प्रहर भ्रतीत हो ने ल्लगा | चंद्रदेव 
का पांडु मुख श्वेतत-त्र्ण होने कमा | शेवालिमी ऊपर की 
झोर इष्टि करके कहते लगी--“चंब्देव ! तुम सबको 
देखते हो; तुम्हं भी सब देखते हैं । क्‍या कृपा करके 
सुरेंद्र से मेरा संदेश कह दोगे ? लक्ष्मी-सहोदर, तुम 
सबको जानते हो ! कहता, प्यारे सुरेंद्र ! आज तुस्हारे 
बिना, पूर्णिमा की प्रकाशमयी रजनी में भौ, शेवालिनी 
के लिये घोर अंधकार है !” 
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संद्देव ने प्र्ात-रूप में कुछ कहा । शेवालिनी-- 
निबोध बाक्षिका--उनके श्रांतरिक भाव को समर न 
सकी । 
प्रथम प्रहर भ्रतीत हो गधा | प्रकृति असुप्त हो गईं । 
किंतु, शेवालिनी ! हाय, शैधालिनी श्राज चिंता के वशी- 
भूत ह्दे! 
शेबालिनी सोचने क्षणी--हस चिता का क्या कभी 
अंत नहीं है ? सुरेंद्र | तुम्हारे घिना संसार शून्य है ।” 
उसी समय सघन वन के अभ्यतर से गान-छाहरी का 
प्रारंभ हुआ | शेबाज्षिनी, चकित हरिणी की भोति, सुनने 
लगी; सुनते-सुनते तल्मय ही गई । 
गन 
मातु-पद-पंकज पे बक्षि जैहों। 
मेजुल मधुर मनोहर  मूर्रति, 
रूसि जिय ,जननि जुड़ैदों। ७ 
अशरणु शरण चरणु रज परिहरि, 
नहिं. कितहूँ. अब जैहों। 
पुनि-पुनि पर, दरस भरि मेनन, 
हिए. बिच हरण भरेहों ७ 
राधि शुति ब्ेष देश को सुंदर, 
प्रिय. हृदबैश!. रिफेहों ७ 
शेवाल्िनी को वह गान-ल्लह्षरी सुधा-घारा-सी प्रतीत 
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हुई । उस उत्तम सरु-प्रदेश में एकबारगी पीयुष-पूर्ण 
करादंबिनी से दृष्टि हुईं । शेवाल्षिनी ने समका---“इस 
शरत्पूर्णिमा के स्निग्व श्राल्ञोक में लताचछादित रमणीय 
गिरि-तठी से, अंब्र-निवासी किसी यक्ष ने गाना शुरू 
किया है ।?! 

हृदय मे अनिरवेचनीय आनंद है; सुख पर अपूर्य हर्ष- 
प्रकाश है; गान का प्रत्येक स्वर॒रौम-रोस में परिव्याप्त 
हो रहा है । 

शेवाल्िनी उधर ही को देखने लगी, जिधर से मान- 
लहरी झा रही धी-। कोन नहीं जानना कि संगीत का 
प्रभाव चराचर पर समान होता हैं । जगदीश्वर भी चहीं 
निवास करते हैं, जहों उनके भक्कगण उनका प्रेम-गान 
करते हैं । विषधर सव॒र के भ्रधीन है; छग पीणा के 
बश में है; कठिन पाषाण संगीत के अभाव से जल-रूप 
हो जाता है; अधकार प्रकाश में परिणत हो जाता है । 

किंतु जिस संगीत से कविता है, जिस सोंदर्य में 
पवित्रता है, जि स्वरूप में सारत्य है, मिस प्रेम में 
निःस्व्रार्थ व्याग है, उसका भहत्त किसकी लेखनी वर्णन 
कर सकती है ? 

शेवालिनी ने देखा, कानन के भ्रभ्यंतर से एक 
नवयुवक संन्‍्यासी, देव-किशोर की भोति, गाता हुआ चला 
आा रहा है । संत्यासी के मुख पर श्रपूते आसा है, परम 
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पवरिन्नता है, उदार भाव हे । चंद्रमा के स्निग्ध प्रकाश 
में देखा, सेन्यासी उसी की ओर चला श्राता है । 

संभ्यासी श्रब अर भी निकट आ गया । शेवाक्षिनी 
ने देखा, रून्‍्यासी अस्यंत्त सुंदर है । चंप्रिका संभ्यासी 
के कलेचर को चर्चित कर रही है (शेवालिनी ने फिर एक 
बार नथन उठाकर देखा, संन्‍्यास्रीी उसी की झोर 
सत्ता ग्राता था |! अ्रव देखा, संन्‍यासी अत्यंत निकट अआा 
पहुँचा है ; केवज्ष २० हाथ का अंतर है । 

शेवालिनी के वाम नेत्र में स्पंदन हुआ। शेधालिनी 
की हृदय-परिधि मानों अपनी सीमा को अतिक्रम करने 
लगी | किसी श्रज्ञात शक्कि के वश होकर शवात्विनी उठ 
खड़ी हुई । 

चब्देव अश्रार अधिक हँसने क गे । सदाकिनी का कक्ष कक्ष- 
भार और भी बढ़ने लगा ; कोकिल। कूकने लगी। शेवालिनी 
का हंदय वेग से धड़कने लगा । मुख-मंडहक्त पर प्रस्वेद-बिदु 
भालकने लगे | कल्लेघर कंपित होने लगा । 

संन्यासी और त्िकट भा गया । शेवालिनी भी कुद 
आगे बढ़ गद्टे ! पूर्णिमा का पूर्ण योचन है। समीर से 
स्वर्गीय सौरभ है । घंद्रदेव का दिव्य लावण्य है। आज 
आनंद का पुर्ण प्रकाश है । 

चंद्रदेव क्या आज वास्तव में सुध-हृष्टि कर रहे हैं ! तो 
फिर सुधा में मूच्छी क्यों ! सुधा में सद का मिश्रण है क्‍या ? 
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शेवालिनी संज्ञा-हीन होने क्गी । संन्‍्याली आगे बढ़ा। 
शेवालिनी ने अचेत होते-होते कहा---“सुरेंद्र !”' सुरेंद्र 
बोले--“शेवालिनी ?? 

शेचालिनी चेतना-रहित होकर सुरेंद्र के वक्षःस्थल पर 
पतित हो गई । मुच्छी में आनंद हे । 

सुरेंद्र बोले---“शेबाल्तिनी ! क्‍या इस महान्‌ मत्त में 
तुम सद्दायक होगी 7? 

शेचालिनी ने कहा--“हाँ जीवितेश्धर ! ज्षननी जनल्म- 
भूमि की सेवा से, पति के चास भाग में, में अपने स्वस्थ 
की आहुति देने को प्रस्तुत हूं । आपकी श्राज्ञा शिरो- 
घाय॑ है /? 

सुरेंद्र ने कहा--“अ्रच्छा ! तो चलो |” 

शेवालिनी ने विद्रूप के साथ कद्दा-- ''चल्लो प्राणे- 
श्वर ! किंतु अब कभी परित्याय ने करना । अपनी इस 
दासी को अपने चरण-तल से ए्रथकू सतत करना ।” 

सुरञ्र क्ज्ित होकर बोल---'प्रिये $ क्षमा करो । में 
तुम्हें नहीं पहचाना था । ख्रीन्‍-जाति उन्नति के मार्भ मे 
बाधक नहीं, सहायक है ।”? 

शेवालिनी ने कहा--““किंतु पुरुष की भ्रधांम्रिनी 
बन कर ।? 

सुरेद्र ने कहा--“अच्छा चलो / जन्मभूमि का सउद्ार 
करें । एक बार समस्त भारत को प्रेम-सूत्र से बॉयकर, 
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उत्म्तत्तप्राथ होकर उद्याए्ण करें--बंदे मातरस !” 
गिरि-कंबरा से प्रतिध्यनि हुई--“बंदे भातरम !” 
मंदाकिनी से कल्कत्ञ-ध्वनि हुई---/बंदे मातरम !!? 
शब्द-गुण भाकाश से शब्द हुआ---“बंदे मातरम [”? 


मौन-बरत 
(१) 


4,0ए6 पर # तािका'आ४ छफ़ए ॥॥ 6#068॥6 7708; 
.॥9 000 छए्रीह्ठा0078 धाते ६॥8 णरांड8 ॥8 0०08, 
४003 /27५/व४॥१- 
सेधुकशुतिबाधदोयम घर: स्निग्यो मधूकच्छुवि- 
गैडश्चडि चुकारित नीलनकिनश्रीमोच्च्न लेल्लन्म्‌ ६ 
नासाइम्येति तिलप्रसूनपद॒दी कुंद[भदंति प्रिय 
प्रायस्वन्मुखसेदया विजयते विश्व स पुष्पयुध: ॥ 
मभहाऊदे; जयदेवस्थ 
प्रकृति का डपासक कहता ह--“सोंदर्य ओर संगीत, 
प्रेम की दो ज़तित धाराएँ हैं, जो अनंत सुधा-सिंधु मे 
जाकर पतित होती हैं ।!”” मप्सरसय संधार का कीद कहता 
है---ये विज्ञास के दो भयेकर नद हैं, जो विष-पेतरणी 
में पतित दोते हैं ।? भगवान्‌ जाने, दोतों में से कौन-सा 
मत्त ठीक है। 
ग्रीष्म-ऋतु का सायकाल था । भगवान्‌ भास्कर की 
राज्य-श्री, साध्वी रमणी की भौति, अपने परसाराध्य पति 
फे साथ रसातल की अदृश्य कंदरा भें प्रवेश कर रही 
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थी । पारिश्नम विश्वास के शांति-मय आश्रम में पहुँचने के 
लिये हृत गति स जा रहा था | पश्चिम-सागर में ऋमशः 
विज्ञीन होते हुए तेज को देखकर चक्रवाक-युग़दा भय से 
विह्ल्न हो रहें थे । 

पूर्व-गगन में अष्टमी के अधे-चंद्र का उदय हो रदा था । 
सायकाल का शीतल वायु दिनकर-किरण-समूह से उत्तप्त 
पादप-पुंज को संजीवन-घारा के समान पुनज्ञीवम दे रहा 
था। सें भी सांध्य छुदा की इस मनोहर मूर्ति को देखता 
हुआ अश्रपनी अद्ठालिका पर विहार कर रहा था। श्रधखिल्रे 
बेसे के दो-एक हार भेरे कठ-देश से दोलायसान थे । 
मुख सुवासित तांबूल से परिपूर्ण था । रंगमयी बिजया 
की अमुराग-लाकिमा भेरे ल्ीचन-पुगत्त में छाई हुईं थी। 
हृदय में अपूबे आवेश था ; शरीर में अल्ोकिक एुफूर्ति 
थी। समस्त पृथ्वी मुझे इस समथ एक अपूबे रंगभूमि-सी 
प्रतीत हो रही थी । 

भ्रद्टालिका पर पक शीतक्षपाटी बिछी हुई थी । उस 
पर विविध प्रकार के सुबाखित कुसुम विकीयें थे । सद- 
सात्ती सल्य-समीर उनसे हास्य-पारिद्दास श्रोर क्रीड़ा-कौतुक 
कर रद्दी थी । उसी शीतलपादी पर तबले की एक जोड़ी 
भी रक्‍त्ी हुई थी । 

संगीत से मुझे बाह्य-काल ही से प्रेस है। वाय्-यंत्रो से 
तंबला ही सुझे विशेष भिय है। कई वर्षों के कठिन 
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परिश्रम के उपरात अब मे अच्छी तरह तबला बजाने लगा 
हँ। अच्छे गायक के साथ बजाने में अब मुभे चिशष 
क्षण्जायथा आशंका नहीं होती । पअश्र तो मेरे जीवन 
की स्नोतस्विनी इसी तबत्ले की रदुल, कित गंभीर, ध्वनि- 
धाता में मिप्रित-सी हो गई है । कहने की आवश्यकता 
नहीं कि तबल्ला मेरे जीवन का परम सुख-साधन है । 

में चंह्रमा को बढती हुई कमरनीय कांति को देखने 
कगा । मन-ही-मन कहने लगा--““ब्रह्मदेंव की सूष्टि- 
सोंदर्य-शाला में इंदु का सिंहासन कितना झँना है! कवि 
के अतल्लोकिक जगत में चंद्र-वेव ध्टगार-रस के साथ सदा 
ही प्रेम-कानन से विहार करते हैं। माधुर्थ भोर लावण्प का 
केसा विचित्र सम्मिश्रण है ! सौंदर्य की विमल जाह्नवी में 
कलंक माने अपनी झात्म-शुद्धि के लिये स्नान कर रहा है |?! 

में आप-ही आप गुनगुनाने लगा--- 

चऊद ) तोरी छबि प बल्लि-बलि जाएऊें। 

हृदय के स्वाभाविक आवेग में आकर मे शीतल्ञपादी 
पर बेठ गया । चिर-सहचर तप्रद्षे को अपनी ओर खींच- 
कर मैंने ताज दी । उसी गंभीर ताल्मयी ध्यनि में ध्यमि 
मिल्लाकर में उच्च स्वर से गाने त्षगा--- 

चंद | तोरी छुबि पे बल्षि-बलि जाऊँ। 
केसी सरस मनोहर भूरति, लखि जिय जात जुड़ाय ; 
आवहु तोहिं हृदय-मंदिर भे, सादर लेहूँ बिठाय। 
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चंद | तेरी छूबि पे बलि-बल्षि जाऊँ। 
कुमुद-विकासिन सब सुख-रएसेन,से भ ललित ललाम १ 
चित-अकौर करिके चख ऊँचे, जोहत तोहिं सुख-घाम । 
चंद । तोरी छूबि पे बलि-बलि जाऊँ। 
सरसावहु 'हृदग्रेश' देश को, बरसजहु सुख-चएर ५ 
फरहु सद| शुर्ि प्रेम-सदन में, मंजुल रू विहार 
चंद ) तोरी छबि प्‌ ब॒रद्धि ब्षि जाऊे ७ 
चंद्र-देव मेरे गान पर अप्नन्ष होकर हँसने लगे। में भी 
श्पूषे अनुराध फे साथ उनका अभिनेद्न-राग गाने लगा। 
तबले की ध्वनि के साथ राग के स्वर सिज्ञकर मानों 
समस्त प्ृथ्वी-मंडल में अपूर्व प्रशय-तरंगिणी का संघ्रार 
करने लगे । 
गान समाप्त हुआ, किंतु प्रतिध्वानि अ्रभी तक अवशिष्ट 
थी । मेरी हृदय-धल्लकी के प्रत्येक तार से पुक अपुषे 
स्वर निकल्न रहा था | समस्त विश्व मेरे लिये संगीतमय 
हो रह्दा था । भदि कहीं यद्ध समस्त संसार पुश्य का 
पाचन भवन होता, यदि कहीं अनुराग-राग के साथ हृदय 
की वीणा का स्व॒र॒हस मनोहर सदन में व्याप्त रहता, 
यदि कही आशा की न दूटनेवाज्ञी ताल पर पअ्भिन्ाषा 
का मनोहर नृत्य होता, तो,,,,,, ती सारा जन- 
समुह--डस जगदाधार का समस्त कुर्दुबबन-संडल--एक 
आनिरवेचनीय आनंद के विभल्न खोत मे मग्न हो जाता ! 
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तबले पर से भैने हाथ उठा लिया | चंद्र-देव की काम- 
कमनीय फांति की ओर से भी एक बार आओख हथ गई | 
संगीत का ताल-युत स्वर भी क्रमश। स्तण्धता के विस्तीण 
बंगन-संडल मे धिक्लीन हो गया 

उसी समय--दीक उसी समय--सामने की अद्टाक्षिफा 
पर भेरी दृष्टि गई । मेने समक्ता--ताजल् और लय मानों 
गले से हतथ डालकर विहार कर रहे हैं । सोंदर्य-लहरी और 
संग्रीत-तरंगिणी मानों परस्पर केल्ि-क्रीडा कर रही हैं । 

में स्तब्ध हो गया। अपने रथान पर निश्चत्त रुप से 
बेठकर लक्षित लहरी-हयी के अपूर्वे रस को अनिमेष 
लोचना द्वाश पीने लगा । उस सम्मिजल्षित तरंगिणी मे 
मेरा हृदय डूब गया । 

मेरा चिर-क्षालित हृदय--अनुराग-पोषित हृतथ--सुझे 
एकाकी छोड़कर चल्का गया । में उसे शोक न सका | 
निश्रेष्ट होकर--किंफर्तन्य-विमूढ़ होकर बेखता रहा । 
देखते-देखते वह उन्मप्त हृदय--अमुशग का वह विभक्त 
स्रोत---घंद्ू-देव की उज्ज्वल ज्योत्स्ता में, उस तरंगिणी- 
हुयी के चरणु-तल में, पवित्र होकर उन्हीं में मित्त गया। 
मैंने देखा--विस्फुरित ल्ोचन-युगल् से देखा--कि वह 
प्यारा हृद्य--बह' दुल्लारा बालक--मेरे पास से भाग 
ग़या । चक्षी गई--वह ज्योति ! वह सणि [! वह जीवन 
का सर्वस्व संपदा ! ! ! 
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उसी समय उस ललना-हयी ने मुझे देखा । एक बार 
ही चार सम्मोहनाख--कंदपे के चार अ्रक्षय कुसुम-शर्‌-- 
में ऊपर छुटे । में बिंध गया-- एकदम सुग्ध हो 
ग़या । लक्षना-हुयी, ताल शोर लग की प्रतिध्यनि की 
भौति, गत निर्मेप की गति की भाति, अ्रतहित हो गई। 
मलयानिल के दो शरीर-घारी हिल्‍्लोल थे, चले गए । 
देव-लोक के मनोहर प्राणी थे, अ्रतर्दित हो गए । सौंदर्य 
क्रोर साहित्य की दो ऋपताएँ थीं, विज्ञीन हो गई। 
तो क्या सोद्ष संगीत से सच्ल हे ? 
(२) 
घारत ही बन्ये। ये ही मते, 
गस-लेशन को डर डारत ही बन्ये ५ 
हएत ही बन्ये हेरि हियो, 
पदुशाकर प्रेम परसारत ही बन्ये। | 
वारत ही बन्ये। काज सबे, 
ब्रु यो मुख-चंद निहरत ही बन्ये ; 
टारत ही बच्चें घूँघट को पट, 
नंद-कुमार निहारत ही बन्ये! ॥ 
महाकाीवि पश्राकर 
“दिल्ल में वह सम़त-दिल्ों के भी जगह करता है | 
संग पर जैंस पयबर के पड़े नक्शु-कृदम ४? 
कविबर अमीर 
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बिके. 


ऋतुराज के सुख-राज्य से असंख्य प्रकार के सुंदर 
फूसम विकसित होते हैं । सोंदयोॉपासक सधुप एक बारु 
सर्भा की ओर आकृष्ट होता है, किंतु अत को रसीली 
ससाल-मंजरी के अपूर्य योघन-मद्‌ से उन्मत्त द्वोकर उसी 
पर सब कुछ थार देता है। गज्ञाब में भी गंध है, फेतकी 
भी सरमित्त है, कितु भ्रमर--प्रेम की प्रबल्न सुरा से 
उन्मसच अमर--किसी और दही गंध पर सोद्वित है। मेरा 
मन-सथुप भी लत्ना-हुयी में से अक्प-वयस्का के सुरभित्त 
योवन-चन से विद्वार करने लगा । मैं एक श्रपूर्ष मद से 
उनन्‍्मत्त हो उठा; एक प्रबल सुरा की तरंग भेरे समस्त 
मस्तिष्क में संचार करने लगी । भेरें विश्व की अनुराग- 
रागिनी, मधुर मधु-प्रिय कोकिल की भाँति, एक ही स्वर 
अल!पने लगी । वह स्वर था--/वासंत्ती” । 

मेरी वासना, भेरी क्ञालसा ओर मेरी ध्यान-धारणा-- 
तीनो प्रिवेणी-रूप में परिशत होकर एक ही प्रयाग- 
स्थज्ञी की ओर प्रवाहित हुईं | इस प्रयागस्थली का 
दूसरा नाम था---वासंता  । 

झाशा, अभित्ाषा और भाकांक्षा--तीनों की कल्त- 
कल-ध्व नि हृदयनागन में टकराकर प्रतिध्चान करती थी--- 
“बासंती” । 

नित्य सार्य-काल को में श्रपनी अद्दालिका पर चढ़ता, 
और प्राय; नित्य ही उस ललना-हुयी के दशत से लशोचन 
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पृत्तकृत्य होते | किंतु यह सुख निर्मेष-ब्यापी होता ६ नित्य 
ही थे मुझे देखकर अतहिंत हो जातीं। एक मनोहर लता 
के पीछे से उनकी मदुल हास्य-ध्यनि सुनने के अति- 
रिक्त मुझे उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते । में एकटक 
उसी लता को--उसी मनोरम छता को जिसके पौछे 
उससे भी अधिक कोमल ओर झदुल दो स्नेह-लताएँ 
छिपी रहती--देखता रहता । किंतु केचल कुसुमोज्ज्वला 
लता के अतिरिक्त ओर कुछ न देख सकता था। अत को 
न्राश्य-पुर्णा हृदय लेकर त्तीचे उतर जाता । 

हृदय-क्षेत्र में श्ारोपित प्रेम-पादप नित्य उनके दुशोच- 
जल से सिंचित होकर क्रमशः बढ़ने लगा । द्मिभर 
वियोग-विभावसु की कठिन किरण-भाला से विद होकर 
परिम्लान रहता था । किंतु सायकाल की घासंती वाथु 
के संजीवन-सपर्श से फिर जी हरा-भरा हो जाता-सुधा- 
धर की सुधा-धारा फिर उसे प्रफुश्नित कर देती। यदि कहीं 
सदा ही वसंत रहता ! यदि क॒ह्दीं सबेदा दी वास॑ती बायू 
का मूदुल छिल्लोल पादप के कक्तेवर को रुपर्श करता 
रहता ! | यदि कहीं सभी समय उस मनोहर वदन-चंद्र 
की इष्टि-सुधा-धारा का सुख-सिंचन एस नव-ज़ात पादप 
को प्राप्त होता रहता ! | ! 

में दिन-भर यही सोचता रहता कि कब संध्या-काल होगा, 
कब्र उस सुषमा-चेद्र का उदय द्वोगा--चह चासंती-मज्य 
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पभवा हित होगा--- वह सधा-चारा पतित होगी ! दिवस क। 
प्रत्येक क्षण मुझे एक युग के समान प्रतीत होता। किंत द्वाय ! 
सायकाल का चह एक निमेष->अधकारमय जीवन की बढ 
एक स्रि।क रश्मि--क्ितनी जरदी समाप्त हो जाती थी ! वह 
चिरामिल्पित ज्योति, वह मातासी मसरीचिका, वह 
सोंदर्दमथी विधुदु्ली, हाथ ! कितनी जरदी अंतर्हित हो 
जाती थी ! वह मनोहर संयोग, वह पुण्य-अवलर, चह शुभ 
मुहृर्त, दाय ! कितनी जल्‍दी, ऐंद्रआालिक कक्षा की 
भांति, किसी श्रज्ञेय वस्तु में विज्ञीन ही जाता था ! 
मेँ रोग-अस्त बालक की भोंति अपने चंचल हृदय को 
दिन-भर सांस्वना देता था; संसार की झर्य विलास- 
कल्ाओं मे भत्ताने की व्यथ चेष्टा करता था | फितनी ही बार 
सर्य-देख की ओर हाथ जोड़कर आर्थना करता था--- 
“प्रभ्ो, पधारो | तम्हारी स्थिति म वह अ्रसयपश्या केसे 
बाहर आएगी !” पाठकगण, विश्वास करना, सूर्य-द्रेत्र ने 
कभी सेरी विनती को नहीं सुना। मेरी निर्बलता पुच 
प्राथैना का उपहास करते हुए वह गगन-मंडल्ल में ड॒गे ही 
रहते थे 
रे-धीरे वासंती भी दोनएक क्षण मेरी श्रोर देखने 
लगी। उस मनोरम छता के पाश्वे-देश से स्थित होकर 
कभी-कभी यह चासंती नेढि भी मेरी ओर देखकर दो- 
एक कुसुम विकीर्ण करने लगी। में प्रेम के प्रथम सोपान 
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पर चढ़कर उस दिव्य आासन पर--सस्र मनोहर स्थर्ा 
पर--उस प्रेम के उच्च सिंहासन पर--पहुंचने का उपक्रम 
करने खूगा | हाय | यह उपक्रम कहीं उपहास-मात्न न हो 
जाय | यह लालसा कहीं स्वप्न-मात्र न हो जाय ! यह 
वासना कहीं कल्पना-मात्र न हो जाय [ यथह्द श्राशा कहीं 
“रिव्र का सनोरथ' न हो जाय ! 

पाठक, से पुछता हँ--ेम का साम्राज्य क्या आशा 
कोर आशंका की सम्मिलित भित्ति पर स्थित है ? 


(६३ ) 
ऋष्टे विवातस्तव न कन्चिदया। 
संगेज्य मेन्या प्रशुभन देहिनः । 
तेश्चाकृता्थोन्वियुनंद्धय पार्थ कं 
विक्रीड़ित॑। ते मैकजेष्टित बथा। 
श्रीम हू(णद्‌त 
30 जाए ॥0एं॥0, एशा।6/ ॥8 ७90 800 
शिक्षा वुणा का 2988, ॥09 ॥0 /0वे ॥॥000 . 0॥47 
क्‍:08 8९0 ॥॥ #॥0 0050॥0 07 6॥078] 0788 ! 
॥###छक 77908७07ए/ 
प्रेम की खुल धरा चंदन-ब्रन के अ्भ्यंतर भें होकर 
हो सदा नहीं बहती । वह कत्ती-क्रसी विप-पराटिका से 
भी दीकर अपने लक्ष्य की भ्रोर प्रधावित होती हे । 
अ्रत्म-शुद्धि के लिये आत्मा तप में प्रधुत्त होती है; 


५5 
सान-न्नत १९३ 


अपनी उज्ज्वलता के किये कांचन अग्नि मे प्रवेश करता 
है। प्रेम भी अपनी सिद्धि के लिये भरकर विशोग-बारिि 
में फॉद पढ़ता है । 

समय का चक्र कभी विश्वाम नहीं लेता। बह्मांड के 
विश्वकर्मा का यह श्रज्भुत यंत्र कभी नहीं रुकृता । इसकी 
गति समान है। इसके विविध अवयरवों को पुनः परिषर्तित 
करने की आवश्यकता भी नही। क्षय का प्रबन्न पाणि समय 
के कलेवर को स्पर्श भी नहीं कर सकता | समय अनि्रत्रित 
गति सर, किंतु नियंत्रित वेग से; स्वर्य अमर धोकर, किंतु 
दूसरों का विनाश देखने हुए, चला जाता है | विश्व की 
विशाल सेना दोनों ओर खडी है; बुद्धि, कल्ता, काशल्न, 
घन, धर्म, तप--सभी परिकर-बढ़ होकर रोकन की चेष्टा 
करते हैं | पाप, अत्याचार, अविचार आदि भ्रसुर-समूह 
वज-मष्टि से प्रहार कर रहे हैं; किंत समय--परम 
प्रतापी समय--अदम्य है, अच्छेय है. | जिस समय 
पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता, जो सुख-दुःख को 
समान-भावष से देखता है, जो उदासीन की भाँति संसार 
के न्‍्याय-सिंद्दासन पर अझविचल्लन-रूप से प्रतिष्ठित है, 
भूत, भविष्य, वर्तमान जिसके अनुचर हैं, जो अदृश्य 
है, अलक्ष्य है, किंतु प्रत्यक्ष सत्य है, जो निगम-समह 
की सीमांसा के परे हैं, जो वेद की बढ्ढि के किये भी 
अतीत है, जो सबका निर्यता है, जो सर्वधा पारियाप्त 
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है, जो सवातर्यामी है, जो सर्व-साक्षी है, वह ससय--- 
चद्र परस-पावन ससय---स छिन्चद।मंद के भ्तत्प-स्वरूप की 
निशाकार धारणा का प्रत्यक्ष सदाहरण है । 

उली अभय की अक्रात्प ब्यवस्थ। के अनुसार प्रीष्म 
की उत्तप भूमि पर+वर्षा की शीतल धारा पढ़ने लगी । 
समस्त प्रथ्वी फिर लोंदयेमयी होकर अपने थ्रीचन-मद 
से इतराने ख़गी । उसका शस्य-श्यामक्ष अंचल शीतक्ष' 
वायु के भाकोरों से फहराने क्षगा । इसका सुभन-प्रमृह 
डसके समस्य योवन-वन को सुवासित करने लगा । 
उसकी सूक्ष्म मंद ख्रोत्स्विनी प्रपक्ष घेग से बहने लगी । 
उसकी निश्वास घगधित हो गई । उसके ल्ोचन-कमत्त 
विकसित हो उठ | उल्लकी स्मेह-लता खिल उठी । पृथ्वी 
अ्भी-अ्रभी अ्रज्ञात-यौवना से भात-योवना हुई है । 

पृथ्वी के अ्धर-पएलात पर रूदु द।स्थ है ; पदन-कंज पर 
अपूप श्री है| श्राज़ धरित्री ंगारमयी होकर अपने परम 
प्रेमी की बाद जोद रही ६ । 

मेघ श्रभी-अभी बरसकर गया है। में अ्रपनी छुत पर 
5हल-टह क्षकर साँध्प गगन में इंत्र-धमुप की सनोरस 
छुटा देख रहा हैं । में पेखते-बेसते मन-हीनान कहने 
क्षा--“केसा मनोहर है. | प्रृथ्वी को उन्मादिवी करने 
के लिये ऋष्टी कक्षेव?-हीन कंदर्प का यह धनुष तो नहीं है 
संभव दे, वेवराम ने अपनी किसी अभीष्ट-सिद्धि के 
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पुरस्कार में थह सप्त-राग*राजित अपूर्य सुप्मामथ शर।सन 
मदन-देव को प्रदान किया हो ! सचमुच ही क्या प्रत्येक 
प्रेमी का हृदथ इस इत्-चनुष को देखकर ही बविछ नहीं 
हो जाता ।”! 

पाठक, हृदय से एक बार पूछी कि क्या वास्तव 
में इंद्र-धनुष उस मनोहर मूर्ति क्ा-डउस स्तनिश्ध 
कांति का--बस प्राण-प्रंत्तमा का--उस मनोरम छुबि 
का--स्मरण नहीं दिल्लाता, जिसने सावन की तीज के 
दिन, सूक्षे पर भूलते समय, अपने कुसुम-कोमल कल्लेचर 
को इंव्र धनुष की साड़ी से झ्ाच्छादित किया था, जिस- 
का सुंदर घदन-मंडल', चंत्र-मडल की भोति, वंगार-रस के 
उद्दीपन विभाव की भोति, कंदपे को संसार-विजथ मे 
सहायता देने के लिये अअसर हुआ था । याद है पाठक, 
उस तीज को बीते तीन ही दिन हुए हैं ! 

हॉ, तो में श्रपनी श्रद्ाक्षिका पर खड़ा-खबा यही 
बातें सोच रहा था । अपनी घविचार-लहरी में में ऐसा 
मग्न था कि म॒झे कुछ सुथ ही नहीं थी | में विस्णति के 
जस सोपान तक पहुँच गया था, जिसके आगे ज्ञाता और 
ज्लेय कुछ नहीं हे, जहाँ 'शिवो5हं! की पवित्र ध्वन्ति के 
अतिरिफ़् भौर कोई शब्द नहीं है, जहाँ आनंद के अति- 
रिक्त और स्थक्न नहीं है । 

उस्ती समय सामने की छुत पर वही मनोमोहनी मूर्ति 
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दिखाई दी । साथ में भाज दूसरी मूर्ति नहीं थी ; एक 
नवीना रसील्ी दासी थीं। श्रब उसे बहुत दिनों से नहीं 
देखा, किंतु में हृतवा कह सकता हूँ. कि उसकी वह उच्च 
द्वास्य-ध्वनि अब भी कभी-कभी कानों में गूंज उठती है, 
उसकी मुखरता को भब भी याद करके कह उठता हू--- 
“क्या बात है, लड़ेतिया !”' 

हृदय की आराध्य-देवी को पाकर में हृपोंत्फुल्न हो 
पठा | बिना प्रयास ही हँसी आरा गई। में अवाकू होकर 
उसी ओर देखने लगा । में स्वय॑निश्चक्ष था, किंतु मेरा 
हृदय--मेरा आकुल हृदय--आनंद के आधेश में उछुल 
रह। था । भेरे पांड सुख पर अरुणिमा आा गई। फिर 
कहता हूँ पाठक, बिना प्रयास ही मुझे देसी भरा गईं--- 
में अपने-आप हँस पढ़ा । 

हँसना--विना प्रभास हँसी श्रा जाना--साधारण बात 
नहीं है । इस कोलाहल-पुर्ण संसार में--इस मध्सर, लोभ 
आदि के साम्राज्य में---इस विश्वास शोर आशा की वध- 
भूमि मे--कितनी बार बिता भ्रथास हँसी श्रात्ती है ! 
इस विश्व में बहुत-से ऐसे हैं, भिन्‍्हें 'अपने स्वार्थ के 
लिये, अपने पापी पेट के किये, कुश्सित जीवन की रक्षा 
के लिये, अपने प्रभ-समृह के मुख की शोर देखकर उन- 
की हँसी में योग देने के किये हँसना पढ़ता है। बहुतों 
को प्रबंचता ओर अत्याचार की रंग-भूसि में हास्प की 
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प्रस्तावला का नाव्य करना पड़ता है। बहुत्तों को राजनीति 
के कपद-पुर्ण सार्म को हंसी की क्षणिक ज्योति से आ्रालोकित 
करना पड़ता है । इस विशाज्ञ विश्व में पसे बहुत 
कम हैं, जो निर्तरोध बालक की श्रकारण हँसी की भोति--- 
सब्चिदानंद के श्रानद-सागर की धवल' घारा की भाति--- 
बिना प्रयाल, वतिना उद्देश्य, हँसते हों | हँसी--वह 
भीषण हँसी, जिसमें श्रत्याचार का गुप्त श्रादेश है, 
विश्वास-घात का कपट नाव्य है, विष-हक्ष फी विष कली 
का प्रदछुक्ष विकास ह--घह हँसी, जो पाप के कृपाण 
की प्रथम चमक ह-वह हँसी, जहाँ तास्पर्म हृथर्थक 
है, वेश व्यंग्य है, उत्ति द्विरूप है--वह हँसी--बह भया- 
भक्त हँसी--झोह ! केसी तीत्र हैं! कसी भयंकर हे ! ! 

पाठक, यह भीषण स्वार्थ का वह भयंकर शर है, जिस- 
का छिंद्र कभी भरता ही नहीं; वह विपाक्त छुरिका है, 
जिसका त्णु अआ्राजन्म-व्यापी है ; वह ज्वाला है, जिसको 
सुर-सरिता का तुषार-कण-सिश्रित जल-समृह भी शांत 
नहीं कर सकता ; वह बेदना हैं, जिसका अतुल प्रभाव 
मुच्छों का भी उपहास करता है। 

पाठक, क्षमा करना, कभी कभी रस की बात में 
फु-रस घोल देने का मेरा स्वभाव-सा हो गया है। रंग में 
भंग कर देने की परिप्ट मुझे प्रेस-आचचार्य ने लिखाई है । 

हो, तो में दँस दिया । उश् प्राण की अतिमा ने भी 
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भाज दो-तीन क्षण तक अपने घिकसित नेत्र-फमज् भौर 
प्रफुलल अधर-पश्क्षच द्वारा भेरी पिना प्रषास की हसी' का 
अभिनंदन किया । विना प्रयास की हेसी ने इससे अधिक 
पुरस्कार की आशा भी नहीं की थी । इससे भेस के परम 
पवित्र तपोधन का शआ्रशातीत पुएय-फक्ष प्राप्त किया । 
यह फक्ष शर्सभव-संभव का प्रत्यक्ष त्तिदशेन था | विश्व- 
वैचित््य का अभूतपू्वे चित्र था। क्‍यों ! पाठक, इस हँसा 
में वासंती का फेवक् अधर-पढ्लव ही नहीं खिला था, 
उसके राग रंजित ल्लोचन-युगल में भी झनुराग-पत्म की 
मनोहर भ्री का विकास हुआ था। कितु कितने क्षण ? 

'में मुग्ध हो गया । श्राज की हँसी पर मेने सब कुछ 
वार दिया । सर्वस्व--हों स्वस्थ | झोफ़ पहले ही चरण- 
तल्न में समपंण कर दिया था, आज परक्षोक् भी न्‍यो- 
छावर कर दिया । अ्व भी शंभुनपृज्रव के उपरांत यही 
प्राथना करता हूँ---/प्रभा, वासती १० सदा सुख-चसंतत 
छाया रहे |?! 

लद्ेतिया ने पास आकर कहा--“कहिए, आजकल 
आप छुत पर बहुत घ॒मा करते हैं ? क्या श्रापका मिक्ञाज 
गरम है !” मेने मनोरम कता के भ्रभ्यंतर से एक शवुल 
हास्य-ध्यनि सुनी । में खड़ेतिया की प्रशश्भता पर श्रौर 
भी चकराया ! सेने कद्[-- क्यों ? क्‍या अपनी छुत पर 
भी मेरे घूमने में किसी की ह।नि हे १!” कवतियां से शव 


कै 
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की बार गंभीर होकर कहा--हों ! किंतु जिनकी हानि 
है, वह सो श्राम रात को ,,. चली जायैँगी ।” 
लडेतिया ने मरे मुख की ओर देखा । भें पुकबारगी 
श्राकुल ह। उठा । हृदय धासकर बढ गया । 
में अचेत हा गया। पता नहीं, वे कब चल्ली गईं । मु के 
पघाशवाही सेघ-मंडल ने जगाया । भरे चारों ओर अंध- 
कार था। रात्रि के ८ बच्चन चुके थे। 
वह रात्रि सुझे काछारात्रि-सी प्रतीय हुईं । सचमृच ही 
क्या वच्र ओर वियोग एक ही वस्तु से बने हैं !? 
(४) 
आसनतस्तर मारिर पर दाटिए राजा । 
तीमार चरणु-वलाम 'प्रज्ञाय धुरुर हेंवे। 
कृवौद्र रवींद्र 
मसीह छ९े५ छावांाव शी जग्ाहहप जश्ोी प/णाी वा 
ठैयत ॥॥॥0घ8)ी 48 /छशा6ए ०४ शीव्रवेर॑--॥०७ 2००ए- 
हिपएार्पड० ॥॥॥0 वब्पट्टी॥ए.. 8४४१0॥ «५0 पाए. 
(00 0९ (. 
तषों बीत गई । शारवू-ऋतु आ गई । आकाश मं 
पंद्र-देच, शांत शरिताओं के सरोज सुवासित विमल जल्ल 
में, भपरे परस लावश्य को देखकर हैँरन सगे । प्ृथ्ची के 
यौवन का चद्द प्रथम वेग अब नहीं हें। इस सभयथ का 
सोंदर्य स्थिर, शांत और अधिकतर स्निग्ध है । योवन- 


१३० नंदन-निर्कुज 


पाटिका में बाक्ष-चापत्य का वह उच्च हास्य अब नहीं 
सुनाई पड़ता ; अब सोम्य साव की केवल्ल मधुर मुसकातत 
ही समस्त सेदिर्य-पन का अस्युज्ज्बल बनाती है। इस समय 
प्रथ्यी, सज्लजा ऊल-वधू की भांति, केवक्ष घेषद के पद ही 
मे किंचित्‌ भुसकाती है । 

पृथ्वी भ्रव पूर्ण-पोवना है । उसके सारे भंग परिपुष् 
हो गए हैं। वह मानों भाधुरय की शांत, गिमक' लहरों में 
स्तात करके अभी-अभी मिकक्ी है । 

वासंती भी,,, से लौट आईं है । हृदय का दुर्दभनीय 
वेग भी शांत हो गया है । पश्रब फिर चर का उदय होने 
लगा है | उनकी और मेरी छत मिल्ती हुई है । लकेतिया 
श्रथ छुत पर बहुत बेर तक खड़ी रहती है, शोर कभी-कभी 
मेरे ओर बार्सती के विषय में व्यंस्य-्परिष्ठास भी किया 
करती है । किंतु मनोरस लता के अश्यंतर से केवल घुक 
था दो बार मधुर दास्य-ध्वनि के अतिरिक्न कभी उस लक्षना- 
ललाम की ललित चाणी को--सोंद्ये-चन्चकी के दो-एक 
भनोद्वर स्वरों फो--पसंत-कोकिज्ा की दो-एक पंचम! की' 
कूकों को--राजरानेश्थरी भगवती कश्याण-सुंदरी की दो- 
चार नृपुर-ध्वनियों को--सुत्ने का कोई भी भ्रवसर मुझे 
अब तक न सिल्षा । 

दिवस का तृतीय प्रदर है । शीतल वायु चलने ्वगी । 
एक हल्वका-सा काशमीरी शाल् कंधे पर डाले में प्रपत्र 
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अंदालिका पर--प्रेम की प्रथम तथा अंतिम लीला के एक- 
सात्र क्षेत्र पर--अपनी अभिल्लापाशों की उत्पत्ति ओर 
मरण की एक-मान्न भूसि पर--अपने सुख शोर छुःख की 
एुक-मात्र रंगशाला पर -ट८हल रहा था। बहुत दिनों के 
उपरांत आज़ मैंने अपने चिर-सहचर पर हाथ फेरा । एक- 
दम ध्वनि हुई--“ता घिन घिन ता,.,” में भी आचेश 
में आकर गाने ख्गा--- 
गान 
आजु कहूँ जे। भ तोहि पार्क 

,चुनि-चुनि कुसुम कजित कामल तन राचि-रुत्चि आज सजाऊँ । 
हिय-अभिल्ाए-सुमन-माला को तें। उर प पहर/ऊँ । 

निज लोचन के सरस राग सो तुद पद-ऊंज रचाएँ 

पुनि 'हृदबेशु' हृदय-फविता के विनय मधुर सुर गऊे ९ 

पश्चिम-प्रवासी सूर्य-देव की किरण-साल्ला पर आरूद 
होकर सेरा गीत गगन-देश में पहुँच गया । वायु-संडज्त के 
संयोग से प्रत्येक वस्तु में गान की सहस्र-सहखर म्रतिध्वनियो 
होने लगीं। भेंने विचार किपा--+स्वय भगवती प्रकृति 
परमपुरुष को, #ंगार करने के लिये, अपनी विश्व-ब्या- 
पिनी प्रीति-कविता के प्रत्येक स्घर में बुला रही हूँ । श्राम 
अपने हृदय की अनंत विभूति लेकर प्रकृत्ति-देवी पुरुषो- 
त्तम की चरण-चंदना के लिये लालायित हो रही हैं ।”” 
मेरा यह स्वभाव है कि में तनिक-सी बात को भी 
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सोचने लगता हूँ | "मेशचेद्र की ध्यनि ने मेरी ध्यान-लहदरी 
का अ्रचरोध कर दिया । 

रमेश मेरा प्रिय मिश्र है । तह भेरे जावन की सभी 
घटमाओं से परिचित है। किंतु मने किसी अश्त्त कारण- 
वबश--एक अ्रज़ुत आदेश के वश--श्राज तक झपनी इस 
प्रम-ल्लीक्षा का वर्णन उससे नहीं किया था। मेरी प्रभ- , 
लीला के जन्म को अ्रभी साढ़े चार मास हुए हैं, आर रमेश 
भी इतने ही सप्तम के उपरात कॉद्रोज थे दशहरे की 
छुह्दी मरे आया है। इस सब बातों के वर्णत से करने क। 
यह भी एक मुख्य कारण है । शभी-छाभी साढ़े तान बजे 
की गाड़ी से रमेश उतरा मे । सह घर से सीधा पहले 
मेरे ही पास आया है | 

आतं-ही-झाते रमेश ने कह्ा-- भाई, किस चिंता 
में हो 7!” गान कृछ उत्तर से दिया । एकद्स उठकर 
रमेश के कंढ से लिपट गया । सच्ची मेत्री का पररुपर अ्रा- 
लिंगन कितना सुखद होता है; सो वर्णन करने की शक्ति ' 
इस सुख्छ शोखक में नहीं । 

ग्राज़ रसेश के कलेज स छ्षिपदकर वह शांति भाप्त नं 
हुईं । प्रशुत किसी भत्तइत्र वेकएभ से में शभिभत हो गया। 

ठीक उसी समभ--हम दोनों के भुज-पाश से मुक्त होते 
ही--पास की छत पर वासंती का प्रदापंध हुआ । साथ में 
कड़ेतिया भी थी । 
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लद्ेतिथा को देखकर रमेश ने परिचित स्वर मे कहा--- 
“लड़ेतिया, अच्छी तो है !” लड़ेतिया ने कुछ हँसकर 
कह।---“ हाँ रमेश बाबू, तुम तो अच्छे द्वो ! अभी आए 
दो क्या १? रमेश ने कुछ इसकर कहा---“हों अ्रच्छा 
दी हूँ । इसी गाड़ी से आया हूँ ।” यह हसी विपाद-प्‌र्ण 
थी । रमेश के वबन-संदल्न पर चिंता की एक सूक्ष्म रेखा 
परित्षक्षित हुई । रमेश ने फिर पृछधा--““और सब्र तो 

च्छी तरह हैं ?”” भ्रब तक वह मनारस लता स्पंदहीन 
थी, अब किचित्‌ हिली | में हस रहस्पाक्नाप को कुछ भी 
न संमक सका--इस कौतूहल्त को कुछ भी न जान सका । 

रमेश ने मनोरम लता के कंप को देखा । एक रूखी 
हँसी के साथ--निराशा की अ्रंत्िम हँसी को भौति--- 
मरणोन्म्र की अंतिस मुखकान की भोति--रमेश ने उस 
कंप का अभिनंदन किया । लड़ैतिया बोली---“'रमेश 
भाब, इससे आपका श्रमिप्राथ ?? रमेश ने मानों सोते से 
जागकर कहा-- ठीक है | कुछ नहीं |”! 

रमेश सेरी शोर आरा गया । लद़ेतिया उधर 'चक्नी 
गई । कोतृहल भ्रीर चिंता दोनों ही कर्पना के क्रोड़ में 
पत्ते हैं । 

(४) 
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तुझे बज़ार हूँ, जाता हूँ सुण गुल्क-छद॒श ; 
मुँह न दिखलाए खुदा फिर मुझे दुनिभा, तेरा । 
कविय्‌र एिंद 

रमेश की एसी अवस्था देखकर में उससे फुछ पूछ न 
सका।सच तो यह है कि मैंने किली श्रज्ञात कारण-धश 
इस विपय का पुनरत्थान करने की स्वयं भी चेष्ठा नहीं की। 

थोड्दी बेर बाद मेंने रमेश से कहा--'रमेश, 
अब की बार तुम हुबले हो आए ।” रसेश ने कुंछ भिरक्र 
स्वर से कद्दा---' जीवित ज्ञाद आया, यही क्‍या थाड़ा है !”? 

भेंने सोचा--''रमेश फिसी झोर जगत में है ।! 
बाणी हृदय की दुभापिया है । 

५९ १ %६ 

आज़ की समस्त घटनाओं पर में धि्षार कर रहा हूँ। 
श्रधे निशा व्यतीत हो चूकी हू। भिर्बोध जगतू निस्तब्घता 
की गोद में पड़ा हुआ है। उसके वक्ष।स्थल की विदीर्ण 
करने के लिये घातक धात खगा रहा है । सावधान ! 

में इधर-स-उचघर करपदें लेता हूँ, किंतु आज निद्रा को 
झंभंग मान है । आज निन्रा रूद गईं है । 

किंतु कश्पना इस दु।ख के समय भी साथ है । उसके 
अक्ीकिक जगत में भी श्राज्ञ आशंका का प्रभाव है । 
उसकी प्रजा--भाव-समुह--भभ्र के ब्िह्ल भकटर कर 
रद्दी है । 
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ठीक उसी समय मेरे कमरे का दरचाज़ा खा । रमेश 
ने उन्‍्मत्त की भाँति प्रवेश क्रिया । आते ही कहने ल्गा--- 
“सोते हो ? नहीं-नहीं, तुम सो ही नहीं सकते । में 
जानता हूँ, तुम भी मेरी भाँति निद्रा के आनंदप्रद आ्राश्रय 
से वंचित हो |” 

में उठ बेठा । घबराकर सेने कहा--“रमेश, इस 
समय तुम कहदों ?” रमेश पेशाचिक हास्य के साथ 
बोला-- “क्यों; ? क्‍या अ्रब मुझे मध्य-राज़ि के सभय 
तुम्हारे शयन-कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार नहीं हे !” 
भैने उप्तका शीतल हाथ अपने हाथ में ज्कर कह।--- 
“सेश ! क्‍या कहते हो ? तुभ सब्र समय आ सकते हो ।?! 

रमेश शथ्या पर बेठ गया । कुछ देर बाई बोला--- 
“मैं जानता हैं ! भें सब जान गया हूँ |! छिपान। उ्यर्थ 
है । बताओ, तुम वासती को प्यार करते हो ९” रमेश 
की श्रॉखें जल रही थीं। उन्‍्माद का प्रधम लक्षण रमेश मे 
दिखाई पड़ता था | में स्‍्तब्ब हो गया; आशंका से हृदय 
घड़कने लगा । 

रभसेश फिर पैशाचिक हँसी हँसकर बोला--“बोल्ों 
मित्र, क्या तुस वासंती को प्यार करते ह्वो ?” मेंने स्थिर 
होकर कहा--- हो ! किंतु......” बीच ही में रमेश 
बोला-- “जानता हूँ ! 'किंतु/ के आगे का भी कृत्तांत 
जानता हूँ । अब तक तुम्हारा उससे क्रभी वाताल्ाप नहीं 
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हुआ ।” मेंसे गंभीर होकर कहा--रसेश, सचमुच 
मने उसकी कभी पूर्ण रूप से बेखा भी नहीं ।” रमेश 
ने फहा-- “अच्छा, शत्र शपक खाझो--मेरे मस्तक पर 
हाथ रखकर शपथ खाझो--कि अभ तुम शपनी इस भ्रेम- 
लीला को भ्रोर विस्तार नप्वी दोगे ; सदा के छिपे 
चासतती के साथ भमोन-जञत धारण करोगे |” 

भें कॉप उदा-- समस्त सत्य उफ्ज्यज्ा प्रक्षरों में मेरी 
आँखों के सामने जगमगाने क्ञगा । रमेश पघासंती का 
मिशाश प्रेमी है ! 

मेन्नी की स्तिर्व मृर्ति मेरी मानसिक शोखों के सम्मुख 
कहने लगी--- “शपथ खाझ, सोनच-बत घारण करोगे ।!? 
मेंने रमेश के सिर पर हाथ रखकर कहा--“मीन-ब्रत 
धारण करूँगा ।! शयन-कक्ष, साक्षी-सूप भें, भतभिष्चति 
कर उठा--मोन-म्रत वारण करूँगा! उस रत्रिके 
द्वित्तीय प्रहर ने भी तत्काक्ष अपने अदृश्य इतिहाप्त- 
के उस प्रष्ठ पर, जिस पर मेरी जीवनी की सारी घठनाएं 
वल्लिखित थीं, लिख लिया--“मोन-अत घारण करूँशा ॥१ 

संभवतः प्रेस की सम्मिलित धारा में पीयूष की श्रपेक्ष! 
गरल फा ही अ्रश अधिक है । 
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शांति ! शांति | | समस्त प्रकृति इस समय शांत है। 
निद्रा की अदृश्य कादंबिनी का अ्रभेश्य अंधकार सकल 
विश्व में परिव्याप्त हो रहः है । 
निद्रा! निद्रा | | निद्रा क्या है? विस्मृति ! विकार-रहित 
विश्राम की मधुर विस्खृति | | आह ! युग बीत गया | बह 
स्यारी सिद्ग/ |! वह सम्मोहिनी विस्खृति ! | कटा गईं ? 
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दस विशाक्ष विश्व में कितने भाणी निद्रा की मधुर 
दृशा का अनुभव करते हैं. ? कितते जी विकार-शून्य 
होकर अपूर्व, श्रनदमयी विस्मृति की अश्रक-रथली सें विश्राम 
करते हैं ! 

हाँ ! सोते हैं | संसार के मोह से निमुक् प्रक्ृत योगी 
बालक ओर दिवस-भर के परिश्रम से परिश्रांत प्रकृति- 
पोषित कृषक जन ! ! 

घनी ! समाज के सिरमौर ! न्याय के कधार ! नहीं ! 
नहीं ! | थे भगवती निक्ना की वास्सत्यमत्री गोद में नहीं 
जाते | इन्हें समय नहीं ! मस्तिष्क अनंत विचार- 
विश्रादू का केंद्र है । हृदय असंख्य तिकार-ससुहद का स्थल 
है। पवित्र आत्मा--भगवान्‌ का तमोमय रूप--जीवन 
की पवित्न पूर्ण ज्योति--मोहमय्री ध्ृत्ति-विभावषरी के सूची- 
भेथ अंधकार-राशि में निससहाय होकर, कलुषित होकर, 
पिंजर-बद्ध पक्षी की भाँति, तड़पता है । फिर निम्रा कहाँ ! 
निद्रा के लिये उनके निकट अवकाश नहीं ! निद्ठासे 
उत्तका घोर भैर है ! ! 

दिवस कोलाहल म व्यतीत हुआ ! अध॑निशा विद्यु- 
त्प्रकाश सें, विद्युदाममथी ललनागण के सद्दधास में, 
उन्मादिनी वारुणी के विज्ञास में, ओर हर्ष के आभास में 
बीती, तब निद्रा कहाँ ! उत्तप्त मत्तिष्क-मरु से लिद्रा- 
नेदी की शौसतल्ष तरता-माला कहो | | 
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वे सोते हैं ? नहीं ! नहीं ! | निद्रा का नाव्य करते हैं ! 
अत्यत कोमल दुग्ध-फेन-निभ् शब्या पर अपने कलेवर 
को स्थापित करते हैं ! उत्तप्त मस्तिष्क को विश्राम 
देने के लिये वे कोमल तक्िए पर रखते हैं. ! किंतु श्र्ध- 
यामिनी में एक बार भी, कुछ काल के लिये, निद्रा का 
सहवास नहीं पाते | | मध्य-रजनी से उपाकाल तक ने 
केवल विकारसय्या दुशा मे, विश्राम-रहित होकर, भय॑कर 
स्वप्न देखते हैं । 

केवल दोपहर की विकारसयी अज्ञानावस्था मे, बार- 
बार रोमांचकारी रोरव और बीभत्समथ् श्मशान के 
काहपनिक चित्रों से भयभीत होकर वे चॉंक उठते हैं ! 
केवल्ल एक साधारण-से वाथु के ककार से जागकर वे 
दस्‍यु की तीक्ष्ण क्षरिका के भय से विकट चीत्कार करके 
शथ्या को स्याग देते हैं ! 

ओह ! ससार ! संसार !! संसार क्‍या है ? अनंत 
विस्मृति ! निद्रा की परमोत्कृष्ट दशा ! [ किंतु हाथ ! इस 
दशा मे भी कितन विकार हैं ? कितचे दुःख हैं ? 

कितने हृदय परिताप-पत्नग के तीक्ष॑ण दुंशन से व्याकुक्ष 
हो रहे हैं ! किससे निर्बोध बालक माता के चर्म-शेष 
स्तन-युगलल में दुग्ध के अभाव से मरणोन्‍्मुख हो रहे हें ? 
द्वायथ | कौन जानता है, कितनी शअात्माएँ अ्रसक्ष ज्वाला 
में जक् रही हैं (>निराशा की चिता पर, ग्टतक हृदय को 
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शक भें स्थापित्त करके, कितनी अभिकज्षाषाएँ सता हो रही 
हैं? हाय ! हाय ! ! कैसी भयंकर ज्वाला है ! कैसी तीम्र 
बैदना है ! | केसा सराश्य-पूर्ण मरण है ! ! ! 

किंतु श्राह ! यामिनी | चेन्न-शुक्ष की रजतमथी रजनी !! 
कैसी सुंदर है ! नक्षत्र-ल्चित अंबर ! चंत्रिफा-्यर्भित 
कक्षेचर | | श्राज योबनमयी थामिनी का अ्रपूर्ष लाधघण्य 
है! अपूप वेष है !! 

याभिनी : निद्रा की प्राणप्रिया सहचरी ! ! कुमुदिनी 
की स्मेहमयी सखी ![ तुम अत्यंत सुंदरी हो ! अत्पंत 
मनोह।रिणी हो ! ! 

क्या थक रहा हूँ | में उन्मत्त हूँ | उन्मत्त | हाँ | क्या 
वास्तव में में उन्‍्पत्त हूँ ? हो, सारा विश्व तो अवश्य 
उन्‍्सस ही कहता है ! 

हो | संसार की दृष्टि से बहुत-से आाणी उन्मत्त हैं । 
रण-रंग में उल्लास और शविश की तरंगों मे प्राश-परिध्याग 
करनेवाला घीर युवक उन्मत्त हैं | संसार की सेवा के 
लिये सर्वश्वत्यागी महात्मा उन्मत्त है| धधकती हुई 
जितता की श्राकाशगामिनी शिक्षान्माज्ञा। पर झारूद होकर 
स्त्रगारोहण करनेवाजी पतितत-अणा सती उन्मादिनी 
है! प्रेम के कारण भज्वक्तित श्रग्ति में फ्रॉद पड़नेवाला 
युवक उन्मत्त है ! ! 


ओर बुडिभान्‌ | बुद्धिमान ते हैं, जो पृर्तु-गौरण की 
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स्छति का जल्लाॉजलि देखकर शत्रु को पी: दिखाकर रण-क्षेत्न है 
भाग आते हैं |--जों अपनी मसातृभूसि के साथ विश्वास- 
धात करके, स्वार्थाध होकर, घन-कुबर का आसन अभरहण 
करते हैं! वे बद्धिमती हैं, जो अपने योचन की कृत्रिम कांति 
से अनेक सदाचार-अ्रष्ट ज्ञोज्प युवा की प्रशंसावल्ली 
प्राप्त करती हैं ! ! 

में उन्मत्त हूँ. । में जगदीश से विनय करता हूँ, में 
सदा उन्सत्त बसारहूँ | अहा, में उन्मत्त हूँ | उन्माद मे 
भी आनंद है [! मदिरा से रसि है| इस उन्मत्त-क्रारिणी 
सुरा में कसा रंग है ! केसी आनंदमयी तरंग है ! ! 

विपाद ! श्राह्र | बेदना ! ! कसी तीज्र पत्र-स्तूृति है ! 
केसा उत्तप्त अंगार है ! कैसा भर्यकर त्रिशाल है ! ! ओह ! 
कैसी विषाक्न छरिका है ! केसी कठिन कृपाण है । 

मंदाकिनी ! गंदाकिनी !! जगजननी [!! आह ! 
तुम्हारे वक्षःस्थल् में क्रितनी व्यधित आत्माश्रों ने शांति 
पाईं है ! विरह-पिधुरा वनिता, प्रेम-परितप्त युवक, 
झपमानित शात्मा, दग्ध हृदय, लांछित गोरब,---हन 
सबके लिये तुम आ श्रयदायिनी हो | मा | तुम्हारी धभीर 
धारा में चिर-विस्यति का तिवास है! मात; | स्नेहमयि ! ! 
इसी रो तुम्ह निर्वाण-पायित्ती कहते है | मा ! कहो ! क्‍या 
निर्वाण ओर विस्कृति एक ही पदाथे हैं ? 

चंद-पेव | (सम हँस रहे हो | हँसी ! ज्ञी-भर ईसा ! 
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देखूँ | तुम्हारे हास्य की सुधा-घारा क्या इस हदय की 
प्रबक्ल भनल् को शांत कर सकेगी ? 

कुमद-बंधु | तुस शीपाधि-वर्ग के पोषक हो ! थे तुम्हारी 
कला पान करती हैं, श्रत्तः तुम्हारी फृतज्ञ हैं |! जानते 
हो, नेराश्य-पूर्ण हृदय के सममौधात की कौन-सी झोषधि है ! 
कोन-सी संजी विन्ती प्रबल् प्रम-शक्ति हृदय में पुन) प्राण-पवेश 
करा सकती है ! संद्र-देव ! बोलो! बताओ ! हाथ | झपने 
अनन्य प्रेम्ती को तो तुमने तप्त अंगार-भक्षण बताया है | सा! 
नहीं-नहीं | विष | प्रचंड ह॒ताहल ही क्या इसकी आषधि है । 

ओोफ़ ! में उन्मत्त हैँ | उन्माद ! उन्पाव | आशा ने 
छोड़ दिया |! हृदय ने पारित्याग कर दिया ! विश्व मे 
पिस्द्त कर दिया | और हाय--हास | उस प्रेम की 
पुत्तल्लिका ने भी परिहार कर दिया ! किंतु भाई उन्म्राद !! 
प्यारे उन्माद | | मेरे शन्यतम उन्माद ! || कहीं तुम भी न 
परिष्याग कर देना ! ! 

६.) 


कहिने की कक न, कहा कहिए, 

मण जेजत-जोबत ज्बे गये। शै 
उन तौरत बार न लाई ककू, 

तन ते वृथ[ जेबन च्वे गये री 
कबि ठाकुर कूंबश के बस है, 

रस में बिष बसी बिसे गयो री। 
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मनमोहन को हिलिबे'मितिये।, 
दिन चाएरि की चदनी हे गगे| रे १ 
--केंबि ठाकुर 
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मेरा मस्तिष्क उत्तप्त मरु-प्रदेश की भॉति जनल्न रहा 
है! मेरा हृदय-सागर प्रखर वाडवानत्न की ज्वाल्ला से 
दग्ध हो रहा है !! ओफ़ | प्रभेद्य अंधकार ! अनंत 
कंटकाकीरण मांगे ! घनघोर मेब-संडल ! ! घारा-घाही 
_ जल-प्रपात ! | हाय ! केसे जाऊँगा ? 

जाऊंगा ! जाऊँगा अवश्य ! | तुपार-मंडित हिमाचल 
का उज्लेघन करके | अनंत महासागर को पार करके [ ! 
झोफ़ | मरण | निश्चित मरण !! 

निराशा ! दूर पिशाचिनी ! | छोड़ ! मेरी प्यारी 
झाशा ! मेरे हृदय को पारिजात-कली ! ! छोड़-छोड़ ! 
कोमल-कलेयरा आ्राशा पर दया कर ! निष्ठुर-हदये ! 
निराश | आशा को परिमुक्क कर | ले यह पग्राण---भ्राशा 
के निरंतर अनुगामी आण--तेरे समपेण हैं । 

नहीं | नहीं ! | जाय | आश ! विधि का अखंडनीय 
विधान ही एसा है । तीष्म का भीष्म घायु कुसुम-ऊली 
का विनाश करता है ! शिशिर का तीत्र तुषार मलिद- 
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मोहिनी मराख-माकान डिता कस ल्षिती का भ्रण-नाश करता 
है ! हाय ! आएे | तुस हृदय का हदय थीं; प्राण का 
प्राण थीं ; रुवगे फी मंदाकिनी थीं; करप-वृक्ष की कोमल 
कक्षी धीं--ह।य ! तुस मेरा सर्वेस्ष थीं । 

कान जानता था, अ्रकाक्ष से वच्नःपात होगा ! कुसमय 
में कुचक्र होगा ! ! हहय की कली अधसिक्षी ही सुरफ्चा 
जायगी | जीवन की आलोक-माजा एक्रप्राशगी निराशा 
घायु के फोके से बुक जायगी | | 

केसा भयानक है अ्धकार ! सारा विश्व अ्रंधकारमय 
हो गया [| मशिक्षर की संणि खो शहई | कृपण का 
आजन्म-संचित विभव लुट गया। हद की एक-मात्र 
दुद्दिता-- एक-मात्र अ्भिलाषा--एक-्सान्र कक्पंना----एक- 
मात्र चिता--एक-सात्र श्राशा--आज अ्रंधकार गे अ्रदश्य 
हो गई | ! देखते-ही-देखसे मैं छुट गयः ! ! 

हृदय | रोशों | आज तुम एकाकों हो ! तम्हारे 
लोचन-युगल की ज्योति जाती रही; तुम्हारे अभ्यंत्तर 
की शक्ति जुप्त हो गहे । ! तुम्हारी श्री समाप्त हो गई। 

हुद्स | दरध हृदय !! सुम्हारे झ्राकाश की कलित 
कोमुदी श्रता्ित हो गई ! तुम्हारा वृर्वर्ती ल्क्ष्प--- 
तुम्हारा प्रभा-पुर्ण नक्षत्र--श्रंधकार के श्रद्चेय भ्रावरण 
में छिप गया ! हाथ, हृदय ! तुस बढ़े अभागे हो । 

हृदय [ तुप्त वास्तव से बच्चे अभारों हो | तुम स्घेस्व- 
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हीन हो गए ! तुम्हारा संचित कोष--हंदय के अन॑त्त 
विभव से परिपृर्ण कोष--श्राज लुछ गया । रोश्रो | हृदय ! 
जी-भरकर रोशो | रोने का यही अचसर है ! ! फूट-फूड- 
कर रोशो ! बिलख-बिलखकर रोश्री ! ! 

पारितप्त प्राण ! जब ! अ्रपन पाप का प्रायश/िचत्त 
करो | पाप का ! हाय [ पाप का [| प्रेस और पाप ! 
देव और दानव [ क्षमा करना प्रेम- देव | इस उन्मरत्त 
की आात्मिक निरबेज्ञता को क्षेमा करना ! पवित्र प्रेम ! 
अशोच पाप !! कितना अंतर है | कितना भेद है ! ! 
किंतु परिणाम... ... हाथ ! परिणाम | परिणास हे--- 
'परिताप । 

प्राण | निष्ठुर प्राण ! तुम पिशाच हो ! इसी से 
मिराशा-निशाचरी को तुमने हृदय मे स्थान दिया! 
विश्वास-घातक ! ओफ़ ! ! 

भाण ! भगवान्‌ की पविन्न श्वास | क्षमा करना ! 
* हृदय के उद्गेग में तुम्हें कुचचन कहे हैं, उन्‍हें क्षमा 
करना । तुम दसतारे नहीं हो, पराएु हो । सुम्हें कुचचन 
कहते का हमें अधिकार नहीं । 

प्राण! जाओ | वहीं जाओ, जहाँ प्राणेश्वरी हैँ ! 
जाओ, उनके चरण-कसल पर, चंचरीक की भाँति, 
बलिदार हो जाझो | 

प्राण ! तुम वायु-स्वरूप दो ! जाओ | उनकी चरण- 
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रज् को शीश पर चढ़ाओ | जाओ | प्राण | उसके पाद- 
पंकन्न के पराग से प्रमतत होकर अपने प्राण अपेण कर दो ! 

प्राय | भ्रपने प्राण को खोजो ! अपनी पारिजात- 
भजरी को, अपनी उ्ेशी की, अपन्ती मंदाकिनों को 
दूँढ़ी । प्राण | तुम्हे कल कहाँ ! 

चचत सारंग की रंसीली आँखों भें, तरता कमल 
की कोपक्ष पाखरी से, फोफिक के पंच रतर से, कक्षईस 
के कलकठ में, प्रभाती की क्षय भें, सोहती की ध्वनि 
में, कविता के अ्रद्वकार में, रस की कल्नोलिनी में, चैत्र 
की चल्निका में ढूँढ़ी | प्राण | निरंतर दूँढ़ी । 

प्राण ! ढूँढ़ो ! मरात्न-माला में, मुक्तावली में, हीरक- 
हार में, क्षीर-निधि में, हृतय-निर्ुंज में दूँढ़ो | प्राण ! 
अविचतल होकर ढूँढ़ो । 

प्राण | जीवन-धन ! देखो |! विचक्ित न होना [ 
पैवे-स्थाग न करना ! 

कमल की कप्तनीयता से, सुभन की सुक्रुमारता में, 
लव॑ंग-दाता के लावश्य में, साधवी के भाधुये में भर 
मछ्तयातिल्ष के भेद प्रवाह से देंढ़ो | पुकाग्र-चित्त होकर ! 
तस्मय होकर, आत्स-“विस्सृत होकर ढूँढी। श्रवश्य दी 
प्रणणेश्वरी प्राप्त होगी । 

प्राण ! देखो कहीं केज्षास की काँचत-ऋंदरा में, कलित 
कबुल्ी क कानन भें, कोमल कदृंब के कईैंव मे, सालती 
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के मंडप में, पुषपों के पुंञ मे तो प्राण-प्रिया नहीं छिपी 
है! ईूँढ़ो | दूँदो ! अभ्यंतर के चशष से दूढ़ी । 

भाण ; संज्ञा-शून्य प्राण ! | जाभरत होओ ! कर्तब्य- 
पथ की शोर शअ्रम्मसर हो ! एँढ़ी ! भूच्छा ! देवी मृच्छा ! 
जाने दो। छोड़ दो! प्राण के ऊपर से अपना सम्मोहन 
हटाओ | आण को अपना लक्ष्य देखने दो; प्राण को 
अपना अभीष्ठ सिद्ध करने के लिये जापग्रत्‌ होने दो । 


(३) 
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अपर ए प्रश्न नयत भीरू नथत हीन-अक्त, 
शुध् कि ए व्याकुल होथे, फू अश्वुजलल १ 
“-+रर्वीद्र्‌ 
में उन्मत्त-राज हूँ । सघन बन मेरा दुर्गम हु्गे है ! अंबर 
मेरा वितान है ! भूमि मेसी शब्या है ! सूवे और चंद्र मेरे 
अदीप हैं। भोर में उन्सत्त--नहीं-तहीं--उन्प्त्त-राज हूँ । 
मेरी सहगामिनी धी--महारानी आशव। | निराशा- 
पिशाचिनी उसे बंदी करके ले गई हे | आज रत्लाकर का 
उल्लघन करके, भेस के अमोध शख्त्र को क्षेकर भें *ण-क्षेत्र 
मे जाता हूँ! ! में पिशाचित्ती का वध कहूँगा ! में श्रपनी 
हृदय-क्क्ष्मी को ले आऊँगा। और फिर, भिराशा-पिशाचिनी 
के गृह में रहने के कारण, पारित्याग कर दूँगा ! ! 
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हृदय ! ज्ोह बन जञाश्नो [ प्राण | पापाण हो जाओ! 
भाज पिशाचिनी से संग्राम द्ोगा | संवापति विश्वास ! 
कत्ति-सेन्य | प्रस्तुत हो जाभ्री | श्राज का भीषण युद्ध 
घभिर-स्मरणीय होंगा | श्राज की विजय का फछ्त होगा--<' 
प्रकाशसथ आनंद ! ओर पराशय का पररिणास होसा--- 
अभंत पिपाद का कठोर बंदी-गृह' | 

साधना ! सदायक हो ! करपना ! कृपाण धारण 
करों ! अ्भिनल्नापा | आझो [ चिंता | चलो ! आज 
रण-फ्षेत्र म॑ परीक्षा देती होगी। आज़ दो भें से श्रवश्य 
एक प्राप्त करना होगा--विज्ञय शभ्रथवा सृत्यु | श्रन॑त 
सवा अथवा देव-दुलभ निर्वाए-पद ! 

जआीवन-ज्योति-निवाण के साथ हा निर्धाण-पद्‌ की 
प्राप्ति है ! अधिक तेज में श्रज्ञोकिक आनंद की 'श्राभा 
है । आज उम्मत्तराज दोनों में से एक अवश्य प्राप्त 
करेंगे । आज उन्माद और विपाद का संग्राम है; भ्राशा 
और निराशा की पक्ष-परीक्षा हैं। ज्योति और अंधकार 
का प्रचेह युद्ध है । ठ्तिसेग्स का पयुद् बनेगा 
साधना, कश्पना , अभिलापा| औोर प्वित[---पे चारों सददारथी 
चारों द्वारों के रक्षक होंगे । और, भाग्य-प्रिधाता हैं -- 
राजराभेश्वर भगवान्‌ म्ेम-प्रभ ! | 

सामंतगण | एक बार 'जप-जय सुद्रते” की ग़राव-भेदी 
ध्वनि से भेद्विती का कलेवर क्रंपित कर दो ! प्रेम का 
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पत्ित्र मंत्र-राज आज युद्ध में तम्हारी रक्षा करेगा ! 
पवित्र प्रेम-रस, त्रह्म-कुल्त के थ्राशीवांद-जल्न की भाँति, 
भ्राज कवच को अम्रथ बता देगा । 'जय-ज्य संदरते !' 

अबर-प्रदेश में पुरंदर-नितद्यासिनी, पारिजात की 
विन्ञप-मादय लेकर, इस युद्ध को देखने आई ह ! शंधर्व- 
किशारिकाएँ नंदस-कानन से क्रुसम खयत करके लाई 
हैं !! उन्नत मस्तक ! गोरवान्वित शीश-मंडल |! इस 
पुष्प-चर्षा के क्षिये अस्तुत हो जाओ ! ! 

अभिज्ञापा ! तुम ल्ाज़सा से युद्ध करना ! साधना! 
तुम वासना का शिर काठना ! कत्पना ! तुम वेदना 
का अभिमान चूर्ण करना ! चिंता ! तुम ज्वाज्ा का 
गये शांत करना ! महारथी ! सनोरथ पर श्रारूढ होओ ! ! 

ओर सेनापति विश्वास ! विश्व-विजयी बीर ! तुम 
अपने हाथ से मायाबविनी पिशाचिनी का वध करना । 
जाओ तेनापति ! भगवान्‌ तुम्द अजेय करें 

सेनापति विश्वास ! जेये तुम्दारा अनुचर है ! 
आत्मिक बन्न तुम्दारा अनुयात्री हे ! पविन्नता तुम्हारी 
पतित्रता पत्नी है ! उसी का अक्षय सोभाग्य एवं अखंड 
पुण्य-प्रताप अवश्य तुम्हें विजयी करेगा । । 

ज/ध्यो विश्वास | अ्रवाधिनों श्राशा का उद्धार करो ! 
सबल्न की अत्याचार-प्रवृत्ति का दम्नन करो ; निर्ेश की 
रक्षा करो !| आश्री विश्वास | शुष्क हृदय के एकमात्र 
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र-बिंदु से तुम्हारा तित्वाक कर |! राजराजेश्वरी भगवती 
कएयाण-सुदरी तुम्दारा कल्याण करें ! 
स्मरण रखना-- हतो था प्रापस्ससि रबर जिता धा 
भोध्यले मदीम्‌ ।/ जाओ, भगवान्‌ कृष्ण के--परभ-मभ्ु 
प्रेम कै--पथित्र चचनों का स्मरण करके, सदाभार-जेसे 
सदाशय गुरु-देव के पाद-पंकज में प्रणाम करके, जाओ ! 
विश्वास ! विश्वास | | सेनापत्ति ! |! एक बार फिर श्राशी- 
बाद देता हँ---/सगवान्‌ तुम्हें भ्रक्नाकिक घिजय दें ।? 
( ४ ) 
आोद्रिय प्रीति इच्छा तांर बक्षि काश ; 
कृष्णुद्रिय प्रीति इच्छा घरे प्रेम नाग 
“+श्री श्री चेतन्थ महांप्रभु 
खुब था पहले से होते जे। हम अपने बदख़्थाह ; 
कि मद्य। आएहते है. और बुरा होता है। 
““मिजु गालिय 
क्मनीय को किक | कुकी |! भर्तिद | आज़ आनंद से 
भकरंद-पान करो । कुसम-कल्ती | भाज खिलखिकाकर हईँसो | 
दक्षिण-सभीर | श्राज सारभ से उल्मत्त होफर निकुंज-वन 
में विद्दार करो | 
रसात | भोहिनी माल्नती का आज्लिंगन करो | कदंब [ 
माधवी को हृदय से वागा लो | पत्चाश | अनंत अनुराग 
को प्रकट करों । तमाल | ह्वंग-क्ष ता का चुंबन करो | आज 
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प्रपवे श्ानंद है ; अलौकिक आभा दे; दिव्य श्री है । 

पक्षि-कुल हप-लहरी का प्रारंभ करो | पादप-पुंज | पुष्प- 
परिधान धारण करो । वनशाजि ! सुमन-खचिता श्याम 
सारी पदहनो । जननी घरित्री ! श्राज तम भी इस महोब्सव 
में थोग दो । 

कुसुमशर [ श्रपनी क्रीडा दिखाशों | रतिशाज | आज 
रति की प्रशंसा में कोई मनोहर गान गाझ ! परखृत्त 
वीणा बजाबेगी ! मलिंद स्टदंग बजावेंगे ! 

झाज महीत्सवहे | आनंद्समयी भ्राशाके साथ उन्मत्त-राज, 
विज्ञय-भ्री को धारण करके, प्रकृति-राज्य में प्रवेश करेंगे । 

प्रकृति ! महामाये ! तुम्हें श्रनेक बार नमस्कार है । 
तुस्ह।रा पोषित, तुस्हारा लाकित, पुत्र आज अनंत विध्ल- 
बाधाओं को पद-दुलित करके, असंख्य कंटक-कर्दुत को 
मारो से हटा करके, विज्ञय-साल्‍्य को चरण करके पत्ति- 
सत-प्राणा आशा के साथ तुम्हारे राज्य में प्रवेश करेगा | 
भा! लो | अपनी पात्ससयम्यी गोद से लेकर अपने 
पुन्न का चुंबन करो । थह तुम्हारा आकिचन पुत्न तुम्हारे 
पाद-पंकन से प्रणाम करता है ; तुम्हारे चरण-युगक्त में 
विचित्र कुसुम-कुंआ की अंजालि देता है | मा | जननी ! 
आशीर्वाद दो । | 

शआ्राशे ! प्राणाधिक ! | चत्कों, मेदाकिनी-तद पर विहार 
करें । देखो ! देखी ! तुम्हारी अनेक रख-तरंग-माला की 
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भति श्राज महारानी मंेद्रफिनी की तरंग-राशि उध्यित 
ह्वो रही है । ह 

आओझो | इस चन-भैक्षि-निक्ुुज में इस शिक्षा-सत्ष पर 
बेंठ | यहरो | तुम्हारें लिये कुसम का श्रासन ब्िछा दें। 
आओ | प्यारी | सुखद प्रात।कालल है| गाओं ! प्यारी | ! 
आनंद के श्राविश मे, अमोद के झाषिश मे, हंप फे उद्लाप 
में गाशो | अ्रद्वा | कैसी सुंदर गान-छददरी है-- 

सात 
( शाम भैरदी १ 
आसु तेरि जैबन की बक्षि जहा | टेक । 

पुनि-पुनि प्रानग्रिया-्पद-परिहरि, प्रिय कितहूँ जनि जैहों। 
सुंदर बदन भदन-मन-रोह्न, निरखन विमुझ न लेहों ॥ 
बिरगरे ज्ञाज काज जग जीवन, हरे प्रेम निबेहदा। 
देश बेश 'छद्मश” आजु तजि, ते। हित कुछ तजि जैहों 0 

पाह [ क्‍या सुंदर हे | प्राशा का दिव्य योवन | श्राशा, 
का स्वर्भीय लावगय | | झाशा की मधुर छुषि | | ! प्राश/ 
का मनोहर पाइ-विश्वप ! |! कैसा सुंदर है | फेसा उन्सादर्क 
है| | क्या इसी से तो में उनन्‍्मत नहीं हूँ ? आशे | 
आशे ! क्‍या तुम उम्मत बनाती हो | बना दो ! संसार 
को उल्मत्त बना दो ! ! 

आशे | आशे ! ! अपूर्व आरचरय है ! तुम्हारे बिना 
भी में उन्‍्मत्त हूँ; तुम्हारे प्रत्यक्ष में भी में उन्मत्त हूँ 
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में हृदथ की खोई हुई 'पारस-पथरी' पाकर हर्षातिरेक से 
उन्मत्त दो जाता हूँ, हृदय की चंद्रकांत-मणि साकर ज्वाला 
की शिखा-माला से परितध द्वोकर भी उलन्सत्त हो जाता 
हैं। मेरा ज्ीचन उन्‍्मादमय है [| 

उन्माद ! उन्माद || तुम वास्तव भे सुहृदद हो ! 
विभच मे, दरिव्नता में, हपे से, विपाद में, अ्रमावास्या की 
मेघ-मंडलावृता अधकारमयी रजनी में, शरत्‌ की प्रकुन्न- 
योचनसयी यापमिनी सें, पत्रित्र कुशासना कुदीर में, अनेतत- 
विज्नासमय राज-आसाद में, धधकती हुईं खिता के भर्यकर 
आ्रालोक में, हंसते हुए सुधाकर के शीतत्ञ प्रकाश में---. 
तुम सब समय समान भाव से साथ देते हो । उन्माद ! 
उन्माद ! हृदय के उनन्‍्माद ! बंधवर | तुभ धन्य हो । 

परितप्त हृदय में तुम अपनी शीतल्ष मंदाकिन्नी का 
संचार करत हो ; उद्भ्आांत चित्त भ॑ तुम अपनी शांत्ति- 
दाधिनी सम्मोहिती शक्ति का प्रभाव प्रदर्शित करते हो । 
दुःख में तिस्मृति ! हे म॑ विस्मृति ! ! तुम धन्य हो [ ! 
तुम बाश्तव भें योगिराज्ञ हो ! 

संसार-सागर की त्राइवारिन से, विश्व-वन की दावारिनि 
में, प्रबल्ल विधोग की प्रक्तवारिन में, दारिद्वय की प्रचंड 
अठराग्नि से, तुस समान भाव से स्थिर रहते दो । 
उन्माद | प्यारे उन्माद्‌ | | तुस वीरता की पराकाष्ठा हो, 
साइस की स्रीमा हो, बल के वारिधि द्वी । 
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उन्माद | भाई उन्साद [[ तुम प्यथित हृदय की 
संभीविनी देते हो, उत्तप्त हृदयनक्षेषर, से सुधा-घार 
प्रकाहित करते हो, विक्ृत मस्तिष्क भें शांति-संचार करते 
हो । उन्माद | ग्रिय उन्माद्‌ | क्या तुम बास्तथ में 
धघन्व॑र्तारे सखा ही 7 

उन्‍्माद ! अ्रातूवर ! तुम संसार भे नूतन सृष्टि करते 
हो, विक्ृति भे पिचित्नता दिखाते द्वो, प्रकृति में प्रेम-पृष्प 
प्रस्कुदित करते ही । भावसय संखार के चित्र का नथीन 
प से प्रदशेत कराते हो ! उन्माद | क्‍या तस प्रज्ञापसि- 
धु हो ! 

उन्माद | जीचवन-सहचर | तम निभेल आत्मा को 
सबल बनाते हो | हिमाचछादित हिमाचल के सुवर्ण-शग 
पर खड़े होकर, तुम प्रेम के भद्दा-मंन्न का उद्घीष करते 
हो ! तुम भेम-शभ्रुति, स्नेह-ससति और पऔति-पुराण का पवित्र 
पाठ विश्व को पढ़ाते हो ! उन्माद | प्रियवर ! क्या तुम 
धर्म के सहान्‌ भ्राचाये ही ? 

उल्साद | तुम्हें कोडिशः प्रणास हैं. । तुम्दारा ऋण 
अमंत है, उपकार अपरिम्ेय है, सीहाई अ्रस्तीम है । 
उन्साद | सत्य कहना | कया तुश प्रेम के सखा ही ! 

आशे ! क्षमा करना | सृष्ट न होता ! उन्साव-भंधु 
से में वार्ताक्षाप करने कगा था | आशे ! झाशे ! मान 
मत करो ! स्री-सुल्भ इईर्पा को तिल्लांजलि दो | ईपो 
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विष-कन्या है ; इसे अपने निकट सत आते दो | ईर्षा ! 
ईपा | अ्पवित्र हैपा ! ! दुर--दूर ! प्यारी आशा का 
परचित्र कक्षेवर अपविन्न न करना; इस सरल हृदय भ 
विफार उत्पन्न ने करती ! 

आशे | सावधान ! सम्मुख धोर अंधकार हे ! उसके 
उपरांत अनंत प्रकाश है ! अंधकार में कहीं ईपा के साथ 
चज्त न देना ! 

ईर्षा के संग का फक्ष होगा--रलानि | और ग्लानि 
का फल--आतध्मधात [ ! अआ्राशे ! भ्रसमय में, यीवन-युग 
के प्रथम चरण ही में, करात्ष काक्ष का कत्रल सत 
बनना !! 

उब्साद | बचाओ ! | आशा को बचाओों ! | निशिघचरी- 
गृद्दीता राज-लक्ष्मी को बचाश्रो ! ! पर्वेत-शिखर से पतिस 
होरही शाशा की बचाश्रो | हाय |! आशा का कोमल 
कवर घूण हो गया | द्वाय आशे !! तुम्हारा भीषण 
झेत ! तुम्हारा भयालक परिश्रम ! |! तुम्हारा असमय 
सरण [ |! 

ईपा ! राक्षसी |! अफा को अंधकारमसय गिरि-गहर 
मे धक्का देकर कहों जाती छै? ज्ाह | निबल जालकर 
विहूप करती है ? तेरा नाश कर दूँगा | तेरा विनाश 
करने के किये में अखंड तप करूँगा । 

उल्माद ! चिर-सहचर उन्माद ! | अब में तप करूँगा । 


१३४६ नंदन-निकुंज 
(५) 


ऋति खीन मुनाक्ष के त(रहु ते, 
तेहि ऊपर पॉँद दे आपने! है 
रुई बह को बलि सकी न, तहों, 
परतीति कं! टाड़े। लदवने! है । 
कवि बेच अनी घनी भजहु त, 
चअदि ताप न चित्त डिगावनों है ६ 
यह प्रेप्न के पथ करण महा, 
तरबार की धार पे धाबनों है| 
““कविवर बेचा 
466. (056. ]0४8 ॥0फ9,. शीत. पर6एतक [#५९प ॥र्तता'6, 
[,०७ ६॥0%60 ४॥0 0५४४४ ]0९९0, ॥0%४ 0४6 ॥)0 ॥9072. 
न_+ 0076९ (67 ॥/भ, 
अ्रभिज्नापा | जाश्रो | पश्राज तुम्दारा भ्रंतिम साक्षात्‌ 
है। कछपना | जाओ  ! अनंत काक्ष की अंधकारसयी 
कंदरा में अपना निवास-स्थान बनाओ । पिता | किसी 
मत्सर-पुर्ण संसारी की चिता में दग्ध हो जाश्रो | जात 
हुआ, तुम परभ्ठत की भांति विश्वासधातित्ती हो | णजिस 
हृदय ने तुम सबको पाला, शअ्रपने रुधिर से तुम्हारा 
कलेवर परिवर्धित किया, अपनी श्रमंत संपत्ति से तुम्हें 
विभूषित किया, तुम सबने मिलकर, उसीके साथ 
विश्वासधात किया । सायाविनी-समूह ! जाओ | अब 
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॥ 


कभी अपना मधुर वाणी में विष मत मिलाभा | जाझ , 
किसी के सरत्त हृदय में विष-बेलि मत बोना ! जाओ ! 
जीवन की मसंदा किनी को कभी विपरीत संत बनाना ! 

संसार के कोलाइल में जाकर तुम श्रपना मिवास 
बनाओ ! घातक के हृदय में, दस्यु की कर-कृपिता तिषाक्ल 
छुरिका में, रोद-रस के ज्वाज्ञाभय लोचन-युगल में, 
कुछटा की विकारसभी वक्षःस्थज्ञी मे, दालवी की 
भीषण गअतिदान-टत्ति मं, मायाविनी की मारणु- 
प्रतिहेंसा भें जाकर अ्रपना कालिसा-लिप्त मुख-मंडल 
छिपाओं [ ! 

पवित्र हृदय-सदुन तुम्हारे योग्य स्थान नहीं है ! 
सरल मुख-मंइल' पर तुम्दारा अभुत्व नाशा-ध्यंजक है ! 
विश प्रप तुस्दारे सहवास से कलुषित द्वो जाता है ! 
पवित्रता के तुम सब्र परम शत्रु हो । जाओ ! हट जाशो 
नयन-बारि व्यर्थ हे ! नासिका-पुठ-कंपन निष्फक्ष दे 
जाओ ! उन्मत्तराज् श्राश। देता है--“हमारा हृदय- 
सदन शीघ्र परित्याग कर दो; अन्यथा उन्मसराज के 
प्रबज्ष उन्‍्माद मे तुर्क्षारे सर्वस्व की शाहुति हो जायभी ।”! 

तपस्या | घोर तपस्या | झाओ्रो साधना की सहृचरी! 
झाराधता की सखी ! श्रात्नो । उन्मत्तराज तुम्हारा 
विश्नाम-प्रद आश्रय प्रहण करता है | देवी | राजराजेश्चरी ! 
रक्षा करो ! 


| 


! 
| 
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“विपस्य सिपसोपधमसम!” । हृबस की ज्वाका शांत 
करन भे केवल घोर तप ही, श्रखंह परत ही, निरंतर 
नियम ही समर्भ है। नियम | क्त्त ! साधना | तपस्या ) 
ग्राओ | शञ्राज उन्मत्ताज को योगिराज बनाशो ! 
अपने कर-क्रमक् से मेरा अभिषेक करो; अ्रपने भ्रीमख 
से मुर्के भ्राशाधांद दो ! प्रकृति उत्सव करेंगी | अब दर्शक 
बनेगा | शोर विश्व ! वह नत-शिर होकर मरी शआ्ाज्ञा 
का पाक्तन करेगा ! 

साधना [ जीवन का स्वस्थ स्राधना ! तुम अब 
तक शपने भ्रकृत रूप से कहो थीं ? अभिक्षापां, कहपना 
भ्रादि के संस से विक्रति स्वरूप! साधना ! आओ ! 
हृदय से लगकर प्रज्वलित श्रग्ति का शांत करो ! 

साधना [ राजरानी साथना [! तुम्हारी विजय-ध्वर्नि 
से सूय-मंडक्ष विदीर्ण होगा ! तुम्हारे अ्परूप सोम से 
अलोक्य भोहित होगा [! तुम्हारे श्रमंत गुण-गण पर परम 
पुरुष मुंग्ध होगे । 

साधना | आओ | आराधना | श्राश्रो ! कुसु्त- 
मंद्धित हिमाचल की वन्त-स्थज्ञी में, भगवती भंदाकिनी 
के कोसल नृपुर-रव में, नागेश्वरी की कंकण-धब्॒ति से 
ओर कालिदी के कक्षित कंद में अपना 'श्वर! मिल्नाश्रो 
शतक तुम्हारी संगीत-लद्दरी सुनकर जीवित हो जायेगे 
व्यधित स्वस्थ द्वो जायेंगे ! दरिद्र-मंडल कुबेर का उपहास 
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करने लगेगा ! निखिल विश्व सुधा की शीतत्न सद्दरी 
से प्रावित हो आयगा । 
प्रकृति परम प्रसक्ष होकर तम्हं श्रपनाएंगी ! गाओ।, 
मंगल-गान गाओ--- 
गान 
जय जय जय प्रेम-देव ऋषरणत-हितकारी | 
रजत रति-रुच्र बष, अरचत मुनिगन अशुष, 
व्हिरत वन-वन विशेष, सुंदर सुखकारी। 
मंजल मुरति अमंद, शे!भा लखि लजत चंद, 
चरणचित चरनाएरविंद, जीवन बलिहाएरी ९ 
सेहत सुख-सार-सिध, मेषहत मन मनहेँ बचु, 
सरसत जनु उदाविन्बंधु, मोहन मनहारी। 
जय जय लोचचन-ललाम, सनहर, अभिराम श्याप्त, 
जय जय 'हृदयेश” काम, कोमल मत्तद्वारी १ 
जय प्रम-देव ! विश्व ! बोलो, जय ग्रेम-देव की” ! 
आकाश ! उच्चारण करो, “जय प्रेम-देव की! ! पाताल ! 
गुजी, “जय प्रेम-देव की! ! 
साधना ! आराधना | सुम धन्य हा ! तुम्दारे 
सहवास में, अत आनंद ह, पूर्ण प्रकाश हे, जीवस- 
ज्योति है। भगिनी-हुय ! तुम्हारे पाद-पंकज में बार-बार 
नमस्कार है ! तुम्हारे सम्मुख, विनीत भाव से, उन्मत्तराज 
मस्तक नत करता हैं । 


१६० नंदन-मिकुज 


साधना ! स्वाधीनता की सखी साधना ! पराधीनता 
की प्रतिकूलगामित्री | देखों | तुम भ्रपने अनंतदास 
की कदापि परित्याग न करना | ! ! 

झार।धत्ता | काजलिसा की शिर कारनेवाज्ती ! प्रेस-प्रभु 
के चरण-कमज्ञ से निकत्ञी मंदाकिनी ! साधना की 
संगिनी ! तुम्हारी जय ही ! 

उन्माद | आश्ो | आज शभ्रम्मोध शखस्र धारण करें ! 
आओ [ श्राज अ्रनत तप में प्रवृत्त हो |! भ्रखंह श्रुति का 
अनुष्ठान करें | साछित फक्त की प्राप्ति श्रवश्य होगी | 

तप क्या ह--निःस्वार्थ भाव 

फक्ष कया है---विश्व-प्रेम 

अंत क्या ह---निर्वाण 

शेष कसा दै-- अनंत 

योग क्‍या है --सबचिदार्गंद 

गोर फिर ) फिर उच्माद | घह्दी प्यारा जिर-सह'चर 
उन्साद | 


प्रतिज्ञा 
(१) 


जीवन-ज्योत्ति का निर्वाण | कहाँ है ? नेराश्य की 
कालिमासयी कंदरा में, अथवा आनंद के आलोकसमय 
प्रासाद्‌ में ? करपूना ओर चिता ! इसका समुचित उत्तर 
क्या तुम दोनों की सर्वेश्न-विहारिणी बुद्धि के भी परे है? 
उत्तर हो, या न ही, फतैज्य के कठोर पथ ये अश्ट हो जाने 
पर जीवन-ज्योति अश्रवश्यथ ही रसातक्ष की अपमान- 
कंदरा में चिर-क्राज् के लिये पतित हो जाथगी, भोर भविष्य- 
रागन के बाल-सूर्य की उज्ज्वल आभा अश्षान-सिंधु के 
भयंकर बवक्ष|स्थल में निश्चय ही विज्ञीन हो जायगी । ऐसे 
'समय जीवन-मरण की विकट समस्या के समुप्स्थित होने 
पर कौन-से भार का अवलेंबन केरना होगा ? विश्वनाथ 
के विभक्त हृदय में इस क्रांतिकारी अश्न ने बड़ी हलचल 
मचा दी है । 
विश्वनाथ की अवस्था २० वर्ष की है | बी० ए्‌०-पास 
होने पर भी उन्हें आ्राम्य जीवन भोर आमीण चेश ही 
विशेष प्रिय है! जिन्हें ओंगरेज़ी पढ़कर अपने देश ओर वेश 
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से घुणा हो जाती है, शिक्षा के सर्वोतद्च सोपान पर पहुँच- 
कर भी भिनमें करुणा ओर घिनय का एकांत श्रभाव 
तथा स्वार्थ ओर अहंकार का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता 
है, जो देश के सवेस्व का उपभोग करते हुए भी उसके 
साथ--अपने जन्म-दाता के साथ --विश्वासघात करने में 
कण-मात्र भरी कुंित नहीं होते, जो देश की वरिह 
संतान से--अन्न-दात्नी कृपक-संडली से--एक बार पँसकर 
बोलने में भी अपनी निःसार भान-मर्थादा के श्रपसान की 
करपना करते हैं, उनके--विवेशी सभ्यता के तीज्र 
आल्लोक में विचरनेवाले मसता-शुन्भ अहस्मानियों फे--- 
विश्वनाथ अ्रपवाद-स्वरूप थे । 

विश्वमाथ जिस ग्राम भें रहते थ, वह उन्हीं की ज़िमी- 
दारी में था। विश्वनाथ फेघल अपने साता-पिता के ही 
स्नह-भाजन हों, यह बात न थी । गाँव के छोटे-बड़े, 
धनी-सामी, राब-रक, सभी विश्वनाथ से समान स्नेह 
करते थे। पिश्वनाथ की करुणा-लहरी भी अनयरुत् गाते 
से प्रवाहित हीकर सबकी समान भाष से शतक करती 
थी । गाँव की युवतियों उन्हें भाई कहती, मौव के कपट- 
शून्य युवक उनसे सहीदर-समान स्तेह करते, गाँध की 
प्रीढा उन्‍हें अपनी संतान के समान देखतीं ओर गाँव 
के बच्चे-बूढ़े उन्हें अपनी भात्मा का वूसरा स्वरूप समभते। 
प्रकृति के उस परम रम्य चिहार-बन में, स्नेह के उस 
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सारभमत्र निकृंज भें ओर शांति के उस पुण्य-उपचन 
में विश्वनाथ इस अश्न की समुचित समस्या हल करने के 
लिये व्याकुज्ञ हो उठे । 

तक ! बक्र गति का परित्याग कर दो | निथमस अपवाद 
का अनादर कर दो | न्याय ! बिकार का बहिष्कार कर दो । 
ओर सत्य ! तुम अपने धुंध आलोकम् रूप में दर्शन 
देकर विश्वनाथ के हृंदय-तागन की इस संदेह-कालिमा 
को दूर कर दो । 

है.) 


इस ब्रह्मांड-ब्यापी भू-कंप के समय भारतवर्ष अपने 
पैरों पर खड़ा रह सकेगा यथा नहीं, इस विपय पर विचार 
करते-करते विश्वनांथ आम-वाहिनी कज्नोलिनी के तट 
पर घूम रहे हैं । दिननाथ अपनी अरुण किरणों से 
सरोज़िनी के उल्लान होते हुए सुख का चुंबन करके अपनी 
रसातल-यात्रा में अग्रसर हो रहे हैं। सध्य-गगन में श्रष्टमी 
का अर्थ-चंद्र भवन भास्कर के असीम राज्य पर प्रभुत्व 
स्थापित करने के किये विशेष समुत्सुक हो रहा है । 

विश्वनाथ आप-ही-आप कहने लगे--“कैसी भयंकर 
परिस्थिति है ! फहो है देवताओं के ऐंश्चर्थ को पराजित 
करनेवाली चह विभूति ? स्वप्न हो गईं ! ये सब इतिहास-शेष 
बातें हैं | देखता हैँ, फमल-दुल-विहारिणी भगवती कमला 
अपने कर-सरोज के मुरसाएु हुए एक पतलव-शेप सरोज 
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को अपनी अश्ञ-धारा से सिक्त फर रही हैं, देवी शारदा 
भरतावशेष भवन मे बैठकर, अपनी भुवन-सोहिनी वीणा 
के डूटे हुए तारे को भिल्लाकर, समोतक गान गा रही है। 
चली गये सब संपदा | कहाँ है वह ऋत्ठि-सिंछ फा अनुपम 
नृत्थ ) कहाँ है बह विश्व-विभोहम ऐश्वये ! विधि क्रा 
पैसा भयानक विधान है ? भाग्य-माथक का कैसा भर्म- 
भेदी दुःखांत दृश्य है? शानंद का वह जयोज्ञास सानों 
अन्त गगन में विलीन है! गया; ऐश्वये की वह आशा 
सात अनंत तिमिर के झदर मे शाप हो गदे। विभूति मानों 
श्मशान-भूमि भें भूति-शेत रह गई !” 

लहते-कहते विश्वताथ के कोचन-युगल से शअध्षु-धारा 
बहने सगी | हदूप में जब भयंकर उत्ताप होता है, कश्पना 
जय्र केत्र॒ता अज्वक्षित प्रदेश सें परिभ्रमण करती है, 
मस्तिष्क जब, चिता-भुसि की भौति, धथकते हुए विचारों 
का फंद्र धन जाता है, तब्र नयतों की अ्क्ष-धारा क्या इस 
भर्यकर अग्वि-न्रथी को शांत करते में समर्थ होती है ! 

विश्वनाथ अशुनप्रवाह को पोंछुकर पुन कहने तगें--- 
"सुनता हूँ विधवाओ का भमे-भेदी भ्रातेनाद, शुध्कस्तनी 
माताओं के भ्रुतभाय बालकों का भसयंक्रर चीष्कार, दरिव्रता 
का सीपषण अ्रहृद्दास, और हाथ ! इन सबके बीच में सुनता 
हूँ स्वे-नाशिनी दा की पेशाचिक हँसी ! क्जजा आज 
शीश-बचस्रावृुता है, शील जदरशाग्नि में दृश्ध होकर विफल 
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हो रहा है, आचार अभाव के कठोर अत्याचार से 
सुतमाथ ही रहा है श्रोर प्रेम चिता की भयंकर चिंता से 
दुग्ध होकर भस्मावशेष होना चाहता है। हा देव !”! 

विश्वनाथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे | जब दुःख-सिंधु 
अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना चाहता है, प्रकांड 
भू-कंप का आधात जब घेये-शेल को रसातल के गर्भ में 
ले जाने का उपक्रम कर रहा है, अबल पयोद-पुंज अपनी 
भंयकर गर्जना म जब निबेल के संद चीस्कार को चिल्लीन 
कर लेना चाहता है, तब प्रलय भ--जगत के भीषण परि- 
घतेन भें--विशेष विलंब नहीं है । 

( ३ ) 

रसानाथ ओर विश्वनाथ बात्य-बंध हैं। कन्नोलिनी- 
तट ५२, निकंज वन में, दोनों न अनेक बार अपने-अपने 
सरल हृदय के निश्छुल्ल भावा को एक-दूसरे के सम्मुख 
प्रैकट किया है । एक ही भूमि पर दोनों ने सूर्य की प्रधम 
किरणों को देखा, एक ही भूमि पर दानों ने मनोहर बाल्य- 
जीवन को समाप्त करके योचन में पदापंण किया, एक ही 
क्रॉलेज में अध्ययन करके दाना ने बी० एु० की उपाधि 
प्राप्त की ओर एक ही सन-प्राण होकर दोनों ने अपने- 
अपने जीवन की अमूल्य मणि को एक ही प्रेम-सूत्र में 
पिरोया । रमानाथ और विश्वताथ का यह' देव-हुलंभ 
प्रगाढ प्रेम इस कुत्सित विश्व की कपट-सात्य शाल्ला में, 
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प्रीरामचत्र भार लक्ष्मण के आादशे रित्त की भाँति, एक 
स्वर्गीय इश्य है । 

विश्वनाथ आाभ रमानाथ के घिना ही कल्नोल्िनी-तट 
पर चित्रण करने पशञ्राए थे ! यह रमसानाथ के लिये 
प्रथा आश्वय था | अपने अतीत जीवन में रमानाथ मै 
विश्वनाथ के बिना ओर विश्वनाथ ने रमानाथ के बिना 
कोई भी कार्य नहीं किया था । नित्य ही दोसनों 
पुक स्थान पर भोजन करते; नित्य ही दोनी एक ही कक्षा 
में अपने-अपने अध्ययन में अबृत्त होते । आज विश्वनाथ 
रमानाथ को छोड़कर, अपने चिंता-दग्ध हृदय को लेकर, 
कल्नोलिनी-तट पर कल्पना की सहायता से माता का 
करुणा-पूर्ण मुख-संडज्ष देखते-देखते विचरण कर रहे हैं । 
यह विश्वनाथ ओर र्मानाथ के प्रभ-इतिहठास का एक 
नूतन भअ्रध्याय है । 

जिस समय विश्वनाथ अपनी कक्षा से बाधर निकलते थ, 
उस समय रसानाथ से रह थे | उन्हे निहा-दैश्ी क्री सभे* 
संत्ताप-हारिणी गोद में छीवकर विश्वनाथ चक्षे आप थे । 
रमानाथ गे जागकर देखा कि निश्वभाध नहीं हैं । भ्राश्चर्य 
ओर आवेग के साथ, संदेह और संशय के साथ, रमानाथ 
शीघ्रता-पूर्वक कछ्ली क्षिती-तद के भ्रमिमुख चत्न दिए । 

जिस स्थक्त पर प्रेम की दो शीतल पाराएँ मिक्षती हैं, 
उस स्थान को सगवान की अदृश्य करुणा-छाहरी प्रयाग- 
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तीथे में परिणत करती है। हंस पचित्र ड्लरियेशी-संगस पर 
स्नान करनेवाले, योग-दुर्देभ परम-पद्‌ को प्राप्त कर, 
व्रिश्व को--संतप्त संसार को--विश्व-प्रम का पत्चित्त पाठ 
पढ़ात्ते हैं। रमानाथ ओर चिश्वनाथ की साप्टि क्या भग- 
वान्‌ ने इसी उद्देश्य से नहीं की ! 

रम[ताथ ने देखा, विश्वनाथ की मुख-भी, दिनिकर- 
किरण-सतप्त सुमन की भोति, मज्तिन है, स्निग्ध करुणा- 
पूर्ण ल्ोचन-युगल्ञ जल्न-पूर्ण हैँ भर कुसुम-फोमल शरीर 
शिथिक्ष हो रहा है । रसानाथ ने आवेग से उनका हाथ 
पकड़कर कहा--“'विश्वनाथ !”! 

विश्वनाथ ने चॉंककर कहा--“कोौन ? रमानाथ [?? 

(५) 

पतंग-प्रिया पश्मिनी, गोपितपतिका की भॉसि, श्री- 
विद्ीन होकर संकुचित हां गई । पक्षिकुल, संरक्षक-विह्दीन 
ग़ाग्रक-समाज की भौति, मूक हो गया । प्रकृृति,परि श्रम के 
विशज्ञास की भांति, सतब्ध हो गई | गरानांगण से विद्दार 
करता हुआ चंद्रमा अपनी शुत्र चंद्रिका की शीतल चारा 
से धरणी देवी के दिनकर-कर-तप्त कल्नेबर का दिचन करने 
लगा | कुमुदिनी प्रिय का चुंबन पाकर अफुल्नित हो गई। 
ओषधियाँ, श्रभुकूल वायक को प्राप्त करके, स्नेह के 
आवेश में चसकने लक्ष्मी । कल्नोश्ििनी की तरग-माक्ता 
सद्मा की किरणों से खेलते क्गी । 
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है] 


रसानाथ ने कहा-- विश्वनाथ, झपनी इस तीज 
दयथा क्री बात मुझसे ने कहकर तुमने भेरे साथ कैसा 
अन्याय किया है, सो तुम जानते हो !” 

विश्वनाथ ने तु।खित स्वर में कहा--सभिपा, में सदा 
का दोषी हैँ । तम्हारे भेस का मेंने अनादर किया दो 
यह बात गहों है ।गमसे मेन फोन-सा रहरप छिपाया ह! 
जास्तव में मेरे एस जीवन का समस्त दृतिहासर तो तुम्हारे 
हृदय की प्रेम-एस्तक से लिखा छुआ है । भैया, में सभ- 
भाता था कि इस विश्व से सहानुभूति भर करुणा की 
शीतल तरंशिणी भ्रनवरुद्ध गति से बहती है। किंतु नहीं, 
अब देखता हूँ कि प्रबक्ष श्रत्याचार का प्रकॉड पर्त, द्वेष 
की कठोर भित्ति, स्वाथ-प्रशात्ति का भीषण पाषाण-समृह, 
एकसंत होकर, पग-पग पर, मही-तक्ष के हृवय-सक्तः को 
शीतल करनेवाक्षी ए_स गिम्रिणी के मारो का अ्रवरोंध 
कर रहें हैं। भारत-भूमि गिर्मक्ष के रक्त से क्ास हो रही, 
है। हिमावतत की फंद्राएँ निरीह ब्राधाक-बालिकाशं की 
कंदन ध्वति से परिपूर्ण हो रही हैं । भारतीय गशन-मंडल 
अयल!ओं की रोद्न-ध्वनि से विवीण हो रहा हे । बोलों 
रमानाथ, विश्वेश्वर का सिंह।सन फिर कब डोलेगा ??! 

कहते-कहतले विश्वनाथ फिर अधीर हो उठे । रमानाथ ने 
भी इस अर शावेश के साथ उत्तर दिया--“'डोकेगा! 
झचश्य ढोकेगा | क्‍यों न डीज्लेगा ! किंतु भाई, जब तक 
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हमारे दी हृदय का करुणा-सिंहासन भ्रचत्त भाव में स्थित 
रहेगा, जब तक हमारा रक् धमनी में जल होकर बहता 
रहेगए, जब तक समस्त भारत एक-मन, एक-प्राण होकर 
एफ ही उद्देश्य की ओर ग्रधावित नहीं होगा, जब तक 
झकमेणयथ बनकर, फल कढ्पना-द्वारा ही भारत-वासी भग- 
वान्‌ की करुणा को पुकारते हुए भारत के सौभाग्य को 
उज्ज्वल करने की व्यथे चेष्टा भ॑ प्रवृत्त होते रहगे, तब 
तक भगवान्‌ का सिंहासन कदापि नहीं डोलेगा। शैतान 
के बी भत्स हास्य में, कल्पना के गंभीर गाहर में, भारत की 
प्राथना --कम-हीन विनय--विल्ुप्त हो जाथगी ।!' 

विश्वताथ ने कुछ शांत ह्वोकर कह्ा--“कर्स-हीन 
विनिथ--निश्चेष्ट प्राथंता--करुणामय भगवान्‌ के कण कुदर 
में कदापि प्रवेश नहीं करेंगी । भारतवर्ष को इसी कर्म-क्षेत् 
में लाने के लिये में उद्धिग्न हो रहा हैँ। सोचता हू, यदि 
इस तुच्छ हृदय का, इस निरबेज्ञ कल्षेबर का, इस सीसा- 
धद्ध बुद्धि का, हसी कर्म-क्षत्र मं, भारत-वालियों को कमंणय 
बनाने के पुण्य प्रयास से, शिव शरीर शेतान के भयंकर 
सग्राम मे, सातू-वेदी पर बक्षिदान हो जाय, तो इससे बढ़कर 
शोर क्या है । 

रभानाथ ने आग्रह-पुर्वक्ष कहा---“खत्प कहते दो भेया ! 
तुम्हारी आकांक्षा अभिनदनीय है । जानते हो, इस बालि- 
दान का फन्न भुव विजय है; हृदय का तप्॒ष शोणित--मेत का 
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पविन्न पीयूष-प्रवाह---अ्रक्षय-ज्योति को प्राप्त करने का 
भ्रव्यर्ध साधन है ।'' 

विश्वनाथ ने उत्सुकता से पृथा--“रमसान्ाथ, बता 
सफृते हो, इस महान्‌ यज्ञ के अनुष्ठान के लिये क्या करना 
होगा १”! 

इसी समय लिकुंज की दूसरी ओर से एक नथयुवक 
सेन्‍्यासी ने गंभीर ध्वनि भें कहा---' त्याग ।?? 

(५) 

रमानाथ ओर विश्वनाथ चॉक उठे । उन्होंने देखा, 
एक शततायु संन्यासी सम्मुख खड़ा दे । सुख पर अपूर्व 
तेज है। शरीर पअ्रस्यंत सुंदर एवं गठा हुआ है । एक 
हाथ से ब्रिशुक्ष हे, दूसरे में सिक्षा-पात्र । संन्‍्यास्री ने 
कहा---“बंधु-हय, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे परम सुख 
प्राप्त हुआ है। सक्तो; संन्‍्यासी की कुटी को पवित्र करो |” 

रसानाथ श्रौर विश्वनाथ मे बन्नोजक्षि प्रणाम किया । 
संन्पासी ने ईपत्‌ हास्य के साथ कदा---'बिजय हो।” 

रमानाथ और विश्वनाथ संन्योसी के 'पीछे-पीछे चल्त 
दिए । ग्रम-विद्दरिणी सरिता एक सुंदर धन में प्रवेश 
करती है । वास्तव में वह एक विस्तृत वन के भध्य ही' में 
होकर, मधुर कक्षफल्ष ध्वनि करती हुईं, अभिसारिका 
की भाँति, सिंघु-पति की ओर भ्रग्नसर होती है। प्रकृति 
की उसी विद्ार-स्थज्ञी में, सरोजिनी-शोभित सरिता के 


प्रतिक्ना १७१ 


सुरम्प तठ पर, सन्‍्यासी की ल्ञता-पत्रादि-बेशित स्व-निर्मित 
कुटी है । संन्‍्यासी की आज्ञा पाकर विश्वनाथ और 
रमानाथ, कुदी के बाहर ही, संद्रिका-चर्चित दूर्वा के कोमल 
आस्तरण पर, बेठ गए | संन्यासी भी उनके सम्मुख 
बेठ गया । 

संभ्यासी ने कहा--“'्युगल बंधु, जानते हो तुम्हारा 
कमक्षेत्र दुग्ध-फेन-लम कोसल शब्या नहीं, किंतु कंटका- 
कीर्ण दुस्‍्तर सार्य है ! विश्व के रूमसत काल्पनिक 
बंधनों को कादकर सबको एक प्रेम-सत्र में गुँधना होगा। 
सातृ-ऋण कितना बंडा है, सो तुम्हें बताने की आरावश्य- 
कता नहीं । इसी महान ऋण से जरिन होने के किये, 
दुःख की कठोर श्ेखल्ा से ब्रेंधी हुई अपनी 'स्वगो- 
दपषि ग़रीयसी” जन्म-भूमि को सुखी करने के लिये, 
तुम्हें संसार के समस्त सुख-सोग को तिलांजलि देफी' 
होगी । आवश्यकता पड़ने पर जीवन का भी बलि-दान 
करना होगा ।” 

विश्वनाथ ने उत्साह-पूर्वक कहा--भगवन्‌, चरा- 
चरेश्वरी भगवती कल्याण-सुंदरी से यही विनय है कि में 
बार-बार जन्म लेकर सातृ-बेदी पर बलिदान हो जाऊँ। 
माता के चरण-तल म॑ जक्लोचन बिछु दूँ, यही हृदय की 
आकांक्षा है| हृदय का उत्तप्त शोणित देकर मातृ-मुख पर 
मधुर मुसलकान देख सकू--ऐसा वर बीजिए। भगवन्‌ ! 


| 
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जीवन की साध यही है; चिर-पालित क्राशा का पुरस्कार 
यद्डी है ।” 

एमानाभ में आरधेश मे कहा-““पृज्यचर, वेखभा 
चाहता हैं, भाता की उस मधुर सुसकान को, जिसे देख- 
कर विश्वेश्यर भी विस्मित भोर विमोधष्ठित हो गए थे । 
देखता चाहता हूं, हिमाचल के सुपार-संड्ित सुबर्ण- 
अपर माता फी फहराती हुई विज्ञय-वैजमंती को । 
सुगना चाहता है', सौझय का घह श्रति-मथ्र कक्षकल- 
नाद भर से से देना चाहता हूँ यह पंजर-बढ हृदय ।”! 

खुनते-सुनते संन्यासी का भुष्त देवीप्समान हो गया। 
उन युगल बंधु की भ्रावेश-पूर्ण घाणी सुनकर संन्याती का 
कल्मेबर रोसांचित हो गया | संन्‍्यासी भे आग्रह सथा श्राविश 
के साथ कहा--“झाश्रो प्रिय बंधु-हय, भातृ-दुशेन करें !! 

( ६) 

युवक संन्यासी के साथ विश्वताथ और रमानाध ने 
कुटी के भीतर प्रवेश किया । प्रवेश करते ही विश्वनाथ 
शोर रमानाथ से जो अनुपता इश्य देखा, उसे बेखकर वे 
एकद्म ही विमुग्ध हो गए । उन्होंने पेखा, अनत-चिभूति- 
मसी, परस लाधण्य-मी, माता की करुणा-मूर्ति की । 
घृत-दीपक के उज्जयज्ञ प्रकाश म॑ अपनी स्निगय आभा को 
मिलाकर भाता का सोम्य सुख-मंइल्त उन तीनों पर करुणा 
की भ्रप्तिरक्ष धारा बरसाने क्षण । 
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भाता का योगिनी-वेष था । बह लोस्य तेज मे परिपूर्ण 
कक्षेवर गेरिक बस्तर से भ्राच्छादित था । एक हाथ में था 
कप्रल', दूसेर में विजय-शेर, तासरे भे मनोहर वीणा 
ओर चौथे में धमचमाता हुआ त्रिशूल ! मुख पर हास्य, 
लोचन मे करुणा, वात्ाट'पर तेज |! प्राज भगवती भाजों 
साधना-रूप से क्‍भ्रकट हुईं थीं ! 

विश्वनाथ, रमानाथ और संनन्‍्यथासी ने माता को सराष्टांस 
प्रमाण किया । अतिसा मानों, अपनी स्वाभाविक ईली 
के द्वारा, श्राशीवोद-लहरी ले उन तीनों को सिक्क 
करने क्षगी । 

संन्यासी कोकिल-कंठ से गाने लगा ) हृदय के आवेश 
में विश्वनाथ ओर रमानाथ भी संन्यासी के स्वर से सुवर 
मिलाकर गाने लगे । मातृ-प्रतिसा संद हास्य करती हुई 
सुनने क्गी--- 

गान 
जयति जय जननी ६ 

जीवन-पुरि, ज्योति कंचन की, अरि-फुल सकल प्रमथर्नी ! 
नित परयोचि परसत पद-पंकज, पुझ्य-पियुधन-प्रसननी ! 
बारत तन भन, धन, जन, जीवन, जीवन-पाप-प्रशमनी | 
मागत नित “हृदमश*भचरणु-रति,मति-गति मेनमन बसनी। 

गान समाप्त हाने के बाद संन्यासी ने कहा--- 

“बचु-हुय, मावृ-चरण का स्पशे करके प्रतिज्ञा करो कि 
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हम भाता की उज्नति के लिये जीवत-दान देकर चेष्ठा 
करने भें भी पराइमुख नहीं होगे |” 

विश्वनाथ और रसानाथ ने सातृ-चरण छूकर प्रतिज्ञा 
की । उसी ससथ साता के कर-सरोज़ों से विश्ववाथ 
और रमानाथ के गो में दो मालाएँ गिर पक्षी । माता 
मे मानों विजय-माज्ा पहनाकर कहा--- विजय हो ।?! 

9 १८ १९ 

उसी रात्रि फी, उसी पुण्य अवसर में, घिश्वनाथ ओर 
रमानाथ ने अ्रपने कर्तंव्यन्मागं को दीक-ठीक जान लिया । 
संसार का निःसार भोह-बंधन काटकर, विश्व-प्रेस के 
अनंत आश्रय को प्राप्त करके, प्रकृति के पुण्य श्राशीर्चाद 
को अपने शीश पर घारण करके, ऋषि-पुंज के संत्र-पूत 
जत से पविशन्न होकर, देवताणों की अविरत पुष्प- 
चुष्टि में, देवांगनाशों के स्वर्गीय संगीत में 'स्वदेश- 
सेवा ओर सुख! का गंभीर निनाव्‌ करते हुए दो 
निष्कामस युवक संल्यासी कर्तव्य की कठोर भूमि में 
अवचतीणे हुए । 

सत्-देव ने हेसकर कहा--'शुभास्से पंधानः ।?! 

कन्नीज्षिती मे कक्षकल-ध्वनि में कहा--'शुभास्ते 
पंथान। ।? 

अचल ने श्रचलल भाव मे कहा--शुभारते पंथधान। ।”! 
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सवा यदि नियम है, तो संसार उसका अपवाद है। 
नंदन-कानत के पारिजात-कुंज में सोंदर्य चिर-वसंत 


कि. 


के साथ विप्रण करता ह। किंतु संघार की माया-मरीचिका 
से वह दर्शन-मात्र देकर विलुप्त हों जाता है। कुसम- 
कलेवरा ऊपषा का बह अपरूप माधुय कितनी देर तक रहता 
है ? कितनी देर तक मतज्य-समीर उसके स्तिग्ध श्यामक्ष 
अचल से क्रीठा करता दे ? धोड़ी ही देर में प्रचंड पवन 
धार्य-धायँ करता हुआ चलने छ्गता हैं, हेम-लता घरातल 
पर सुंठित होकर विकृत हो जाती है, ऊषा-देवी का वह 
मनोहर ल्ावण्य तापकर के भीषण ताप में अंसहित हो 
आता है और नंदन-कानन का पतिस्पर्थी संसार क्षण- 
भर से सोरभ-हीन मर-भूमि में परिणत हो जाता है । 
हाथ ! विश्च का यह परिवत्तेन कैसा दुःखांत है ? महा- 
साथा की इस संसार-रंगभूमि में केवल दुःखांत नाटक 
का ही अभिनय होता है।इस विषय में कल्पना और 
चिंता एक-मतत हैं । 
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हद्स की उत्तप्त सर-भूमि से, अशिक्षापा ओर झाशा की 
घधकती हुईं चिता के भाक्षोक में, मत जीवन की पृ 
स्टृति, प्रेत-पुंज की भाँति, अ्र्टाइधहास कर रही हे। से 
देख रहा हैं, सहस्न-पूश्चिक-दंशन के मध्य गे, सीमा मद के 
भर्यकर उन्माद से, रौरव नरक की घधकती हुईं ज्वाला में 
स्थित होकर, में, दुर्भाग्य के किसी अशेय एवं अशित्य 
विधान से जीवित रहकर, इस पेशासिक नृत्य को देख रहा 
हैं । तिमिरंबरा यासिनी के तृतीय प्रहर भें, कप्तकक्ष- 
नादिती कश्तोलिनी क प्शाच-सेम्रित उभय कृत पर स्थित 
होकर, में भ्राजन्म-व्यापी यातना की सांत्वना के लिये 
ग़गन-स्थित धारका-पुंज की ओर देख रहा हूँ । कोन 
जानता है, थे मेरी ओर किस दृष्टि से देख रहे हैं, सहा- 
नुभुति की अ्रथवा अ्रवज्ञा की ? 

कैसी माया है ? कसी भूल है! बुर तक-- इष्टि-पध की 
ओतिम सीमा तक--सप्ग ओर संसार की सिल्तन-रेखा 
तक--केघक्ष भंचकार-ही-अंचकार है । निराशा के पिश्वृत 
गगतन-प्रदेश भें आशा की क्षीण रेखा तक नहीं, प्रश्नसि- 
पुरी से एक जग के कल्षकंठ का साद भी नहीं) हृच्छा- 
प्रासाद से परिष्याप्त प्रगाढ़ तम को विनाश करते के किये 
दीपक का किचित्‌ आक्ोफ भरी नहीं। सत्र क्यों में सांस्णला 
के लिये परमसुखापेक्षी हो रहा हूँ ? वर्यों व्यर्थ सें नक्षत्र- 
महली के करुणा-स्रोत को अ्रपनी श्रोर प्रवाहित करने 
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का प्रयास कर रहा हूँ ? विश्वेश्वर के करुणा-सागर में 
जब घाढ़वार्नि रह सकती है, अकृति के सोरभ-युक्त चंद्‌न- 
चन में जब दावारिन प्रज्बल्नित हो सकती हे, दरिद्रता के 
फंफानल्न-शप क्रतोचर में जब प्रचंड जञाठरानल लच्दीपित 
हो सकती है, तब करुणा और सांत्यवा की भिक्षा 
मॉमना केवल कंतपना की भरीघधिका में निर्सक्ष जल्त के 
प्राप्त करने का व्यर्थ प्रयत्ष करना है । 

मेरा विश्वास है कि चंद्रमा की स्निर्ध चंद्षिका का 
पात करन के लिये चकतार की अ्रपेक्षा विषधर अधिक 
समुत्सुक होता है; परिमल-पूर्ण गुलाब का चुंत्रन करने के 
लिये बुलबुक्! की शपेक्षा विफकीट अधिक यत्वान्‌ 
होता है; संसार के संपृर्ण वेभव का उपभोग करने के 
लिये दान की अ्रपेक्षा विज्ञास अधिक परिकर-बद्ध होता 
हैं; सिद्धि की साधना के लिये सेवा वी अ्रपेक्षा अत्याश्वार 
अधिक परिश्रम-शीक्ष होता है' ओर प्रभृत्व की प्राप्ति के 
जिये प्रेम वी अपेक्षा पिपासा अधिक ल्ालायित पोती है । 

रहस्य का उद्घाटन कहिम है, किंतु परियाम प्रत्यक्ष हैं । 
गति चक्र क्यों होती है ? मति का मारी अ्रस-पुर्ण क्‍यों होता 
है? प्रदत्त का प्रकृत पथ दुर्गभ क्‍यों है ! इनके रहरय 
फी काक्िमा को दूर करने के लिये अनंत ज्योति की उज्ज्वल 
रेखा की भले ही आवश्यकता हो, किंतु परिणाम को देखते 
के लिये इन दो नयनों की क्षीण ज्योति ही पर्याप्त ह्ै। 
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काल-कलप धिपधर अमुश्य मणि का मनोहर सुक्कुट 
धारण फरता है; हाकाहल हृदथ-हीरक की उज्ज्वक्ञ ज्योति 
का आधरण पहनता है; शोहममना दामिनी तसीधर तेज से 
चमकती है; सर्वभक्षी श्ररित का स्थरूप कैसा उज्ज्वल होता 
है, सर्व-प्रासी जल्न का प्रकट वेश केसा निर्मल होता है । 
प्रबंधता का केसा प्रताप है, माया की कसी फूट राज-नीति 
है, कपट का कैस! प्रद्छुक्ष प्रभाव है। सादर्थ का आश्रय 
लेकर प्रतिपक्षी की श्रॉसों में घक्ष हालकर, माया और 
प्रतबंधना कैसा रोसांचकारी कार्य कर रही ह---उसे देख- 
कर सेभवत। एक बार विश्वेश्वर भी चकित दो जाते हैं । 
संभवतः क्यो ? अपनी माया के इस अभ्रपूषे अभिनय 
पर विश्वनाथ निर्णय ही चकित हो जाते हूँ । आनंद भे 
अझथवा उन्मार से, सेंसर के शतिस इश्यन्पर पर, 
अ्स्थि-धृक्षि के भयंकर रतृप पर, प्रवृत्ति की प्रकांड चिता 
के श्ाज्षोक में, भूत-वेताक्षराण की भीपण ताज पर, 
कह्याणुसारी शिव-शंकर, मानव-मुंडी की माला गले में 
इाल्कर, भ्लय का ताइब-सुत्य करने लगते हैं | कैसा 
झाश्चर्य है ) कैसा ध्यापार है ! 

पएुक त्तके-चाचस्पाति की भस्मावशेष चिता से ध्वनि हुई 
“यह सोंदर्य की विजय है ।” विजय | बह जसी श्रुति-सघुर 
है, बेसी दृष्टि-ममोरस तो नहीं, । सोंद्य की विज्ञव क्या 
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है ! निर्योध हृदय का भग्नावशेष स्तृप, साध्वी सती की 
भस्मावशेंध सिता ओर पाप का भीषण अद्टाधहास इसका 
उत्तर देंगे। रोमियो ओर मजने की आत्माएं अब भी 
विष की ज्वाला से जल रही हैं; कितनी ही गल्लियों में 
अब भी हृदय-रक्र की नदी बह रही हे; कितनी ही क्षत्रों 
से अभी तक वेदुना-पूृर्ण आह निकल रही हैँ; कितनों ही 
की प्रेतास्माएँ अपनी-अपनी मुक्ति के क्षियि इसी श्मशान-भूमि 
पर अपने श्राप्स-घातरूपी पाप की कहानी, करुणा-पूर्ण 
रुवरों भें, कह रही हैं ! यही विजय है) सौंदर्य की विजय 
ही उसकी घोर पराजय है ! 

धर्म-संदिर भें बलिदान होता है; दान-ग्ह में वेदना 
रहती है; व्याग-सद्न से दूमन-नीति का श्रवेश है; सेवा- 
सदन में बंधन का व्याघात है । इसी भाँति सोंदर्य मं 
संताप है; प्रेम में परिताप हैं । उपलब्धि में आशंका 
है; इृष्ट से ईपां है । मानव-बुद्धि का कव्पांतर-ब्यापी 
व्यापार भी माया ओर प्रवंचना की कूट-नीति में परि- 
वतन न कर सका । चेष्टा व्यर्थ हो गहँ, परिश्रम शिथिल 
हो गया, साहस आदशमान्न रह गया, थुद्ध विवेक-शून्य 
हो गया ; किंतु माया की वह कपड-मृति---उत्तप्त सर-भमि 
में सरोजिती-शोभित सरोवर देखन की अआशा--अश भी 
शेष है । संसार के इस महाश्मशान में भी विध॑या पुत्र 
का मुख देखकर जीवित रहती ह; भगिनी माता को 
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सात्यथना देने का दुस्माहुस करने के लिये प्राण धारण 
करती है। पिता अपने उस शामस्य घत को खिला पर 
रखकर, अपने हाथ से उसके चिरल्लाछ्षित देह' मे अग्नि- 
संस्कार करके, कनिए गुत्र के मुख फी शोर देखकर, भावी 
आशाशं का सहनज-छित सूक्ष दहथ से सेकर, फ्रपने हत- 
भाग्य जीवन का मोह दूर नहीं कर सकता । श्मशान 
बुद्धि-वेरास्य-प्रदर्शिनी है। किंतु, प्रशुत्ति के बिना, किसी 
प्र्लेप, अत्वित्प साहाण्प के बिना, कितने लोग बुद्ध शोर 
चेतन्प-देव होने का सौभाग्य प्राप्त कर सके हैं ) हाथ विश्व ! 

धशि-शूल्य रगनी | मेधाश्र्त गगन-संड्कत | दूर 
पर--बहुत दूर १९--पु5 नक्षत्र की क्षीण ज्योति एस घोर 
तम के घिनाश का उपक्रम कर रही हैँ । किंत कितने 
क्षण के किये ! अवृस्ग साहस, भ्रशोकिक घीरता, निष्पक्ष 
स्वाय, सभी एक दिन काजा की कालतिमाममी फंदर मे 
पत्ित हो ही जायेंगे । कोन रमरण करेशा ? शोर सच 
पूछिएु, तो किसे स्मरण करते की झावश्यकता है ? 
आदर्श । आादुर्श तो काज-फुंभफार के तिरंत्तर-गामी चक्र 
पर बनता है। पिश्व की विखित्र चिन्नक्ञाक्षा के मच नित्य 
तृतन भात्र में, निस्य तवीन्त रूप भे, इस आदश का रूप इृष्टि- 
गोचर होता है | इस मानव-समाज में अपवाद-शूल्य 
आदशे का आदर त्हीं है । भ्पत्ती ज्योति का आवरण 
पहनकर सदान्‌ सत्य कितने जनों का हृदय बशीभत कर 
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सका हैं ! सेरा विश्वास है और साधारया सानव-समाज 
का भी थी ध्रुध निश्चय है, कि जिन्होंने इस महास्‌ 
सत्य कों--इस अक्षय ज्योत्ति कीो--उसके उज्ज्वक्ष नरन 
वेश में देखकर, अपने हृदय के तप्त रुघिर का अध्य अपखण 
करके, परिएृप्त किया है, वे इस कोक के--मिथ्या संसार 
फैे--नहीं थे | स्वगे की चिदानंदम्थी स्ृमि में, देवांग- 
नाओं $ शाॉंतिमय कोमल क्रोढ़ में, नंदन-चन की पारिं- 
जात-परिमज्ष से छ्दे हुए भंदाकिनी-जल-कण-शीतस्र 
समीर की थपकियां मे, उज्ज्वल संगीत की मधुर लोरियों 
मे और विश्वेश्चर के निरंतरवर्षी आशीवाद की हरी में 
उनका ल्ालन-पालन हुआ था । अलत्य के विज्ञास-पूर्ण 
कटाक्ष, पाप के कल्ुषित चैमव, उनके हृदय को छू त्तक 
नहीं सके थे । जहां पाप-वासना से लदी हुई उत्तप्त 
वायु चलती हो, जहाँ सुमन के वक्ष में भयंकर विषधर 
निवास्र करते हों, जहाँ ऋपट-हास्प भे हालाहइक्ष-धारा प्रवा- 
हित होती हा, जहाँ के साधारण व्यापार भें प्रतंचना की 
तीत्र हुरघ मिश्चित हो, वहाँ झालोकमथ आादुश आत्मा 
का आाविभीव असंभव ह--असार है ! 
संसार क्या है  देवतों का कारावास है । “'क्षीणे 
पुण्य मझत्युज्ञोके पततति |” प्रकृति का वह अपरूप लावरुब, 
सरिता का वह भ्षति-मधर कल कल-नाद आर कम्म नी य कजिका 
की वह मंद सुसफान आदि सब अमर कवि की अ्रल्लोकिक 
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सृष्टि में निवास करते हैं | प्रध्यक्ष तो भरकृति के परम रम्य 
विद्ार-यत में हिंसक जंतुझ्ों का निवास है; कलकल- 
नाविनी सरिता के गभे भे कितने ही भग्त-हृदय वियोग- 
चह्षि को शीतल करते का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं; शीतल 
निकुंञ मे दस्यु की छूरी का राधिराशिषेक होता है, 
_ विहंगम-कुल के किये व्याध फा क्रपद-आाक्ष विस्तृत होता 
है। भ्रनंत काल से, पह्दा की श्रादि-सृष्टि से क्षेकर शआाज़ 
तक, मानव-प्रकृति का परिषर्तन केव ल-सात्र माया का नित्य- 
नूतन रूप ओर चित्र-विचित्र लावश्य है| इस त्वावण्य की 
पिषस विप-लह६री से बचकर, माया के आकर्षक हंवजाल 
से विमृज्ञ होकर, एक-्सान्न विश्व-सेवा की भष्य भावना 
से कितते मनुष्यों ने सस्व-दान किया है--लों गशणित- 
शास्त्र से अ्रनभिश्त जम भी भल्ती भाँति गिन सकता है । 
विश्व का परित्राण नहीं हु । तिश्चित रूप से सवा के 
लिये---भ्रत्तत काल तक के लिये--संसार फो माया के एद्ठ- 
जाक्षिक श्राक्रमण से सुरक्षित रखने का साधन पेदात की. 
सिद्धांत-फंद्रा में भत्ते ही हो, कितु क्ायेतः तो नहीं है । 
विद्ादिग्ग क्या समाज पर प्रत्याचार नहीं करते ? 
धर्म के महान, आधा प्रया सप्ताज की सर्वश्रेष्ठ विभुति 
को स्वयं अस जाने का उपक्रम नहीं करते ? नि्नोध 
बालिका का सवरेध क्या प्रेम के नाम पर बक्षिदान नहीं 
किया जाता है ! सभ्यताशिमानी जाति क्‍या वूसरी जाति 
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पर चिर-प्रभुत्व स्थापित करने की शचष्टा नहीं करती ? 
कब होगा किक अबतार ! और क्या इस अबतार के 
उपरांत --पुनः इन चतुयुगों के परिवत्तेन पर--भगवान्‌ 
अपनी लीला का झभिनय नहीं करेंगे ? कौन कह सकता' 
है कि इस संसार फ्री कभी मुक्ति होगी ? प्रललय के भयंकर 
अत्याधार-अगिनि भे पुन/-पुन। पतित होने ही का अ्रस्ंढ- 
नीय विधान क्या इसके भा्य में, अमिट अक्षरों स, 
लिखित हुआ है ! तब करुणा-सागर की करुणा, धर्म 
की सांत्वना-लहरी और समाज का ऐक्य-घंधन क्यों 
उपहासास्पद्‌ होने के लिये इस पिश्व मे अबतीर्ण होने 
का आभास दिखाते हैं ! 
(३) 

बाल-रधि की प्रथम किरण के श्रेम-स्परश से सुकुलित 
होनेवाली स्वगं-सरोजिनी के हृदय-कक्ष से, परिमल-पूरित 
कलेवर लेकर, मधुप को निकलते कितनो ही ने 
देखा है। अपने गर्भ-जात संतान-समृह को भक्षण करने- 
वाली मणि-मंद्विता नाग-कन्या को प्रायः सभी जानते हैं । 
माता और पिता के ग्रेंस-खोत वक्ष/।स्थल पर पाद-प्रदार 
करनेवाले विवेकी पुत्र-पंग्यों की भी सेख्या नगण्य 
नहीं है | सहृदय की सहधर्मिणी को कुमार्ग-गामिनी 
बनाते के किसे झब भी कितने ही पुरुष-रक्न, वेश-भृषा 
से सज्ञित होकर, कपट-नाठ्य का अभिनय करते हुए, 
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अंतःपुर में प्रतेश फरने से नहीं चूकते। विश्या-बुद्धि- 
दाता इंशनर-तुएप आचार्य के महदासन पर अधिकार 
करने फे शिये, शिष्यगण, श्राष्ार्य की प्रबलंत शिकज्रा को 
पकड़कर, उनके शिर पर--वेव-पृज्य उन्तत क्लाद पर--- 
पदनहार करने में भी करश-सान्न फुंढित नहीं पोते । 
संसार फे समस्त गहापुरुषों के जञाज्वस्यमान जौवन- 
चरित्र इस विश्व की गायानप्क्रृतिलप्रधानता को तो न 
हटा सके । द्विसाचक्ष के देभावुत सुवर्या शिखर पर विश्व- 
रण फरनेवाणे देवपि और सहर्षि शी इस प्रकृति-बत्न के 
सम्मुख मत-शिर होकर उसके आझाधिपत्य को स्वीकार 
करते हैं । विश्वास और संभ्रम ! केसे सुंदर भाव-पूर्ण 
शब्द हैं ? ये विश्व की विप-धनस्थली में मानों सजीवन- 
बूटी के तुद्भ हैं; संसार फी भ्रीभत्समयी चित्रशाला में 
मानों स्वर के दो चित्र हैं । किंतु विश्व पर इनका कब 
पूर्ण प्राथान्य था ? कब्र सेसार से कपठ शोर अत्याचार 
का समृज्ष विनाश हुआ था ? पुराणों क्षी पविश्न गाथा' 
भी इनके पर्णत से विर्त मे रह सकी ; वेक के अत्यंत 
पावन्त क्रोप भें भी इन्हें स्थान मिक्षा। शाख-सभूद् की 
तकं-प्रसशली में भी इनका समावेश है | कौन नहीं 
जानता » इस विश्व के परिष्राण के लिये विश्वेश्वर 
पा सभी का सतीत्व नष्ट करता पद्मा था । ऋषि की काम- 
लिः था # लिये कुमारी का कोमाग्रे-जत खंडित हुआ ; पाप 


प्रेतोन्माद १४४२ 


की हत्या के लिये देश-पृत्र इसा को कुमारी-गर्भ में आना 
पढ़ा; सत्य की विजय के लिये बुछ भगवान्‌ को प्रेम-मयी 
भाषा के अतुक्ष प्रेम का परित्याग करना पड़ा । किंतु 
यह निर्विधाव दे कि हत घटनाओं की रंग-भूमि संसार 
धा; स्वर्ग जस समस भी पत्िन्त था । जिस संसार 
के परित्राण के लिये फेवज़ कपट की आायोजना ही अध्यंतत 
आवश्यक है, जिस विश्व की मंदाकिनी में विकराल 
मत्सर-सगर का निवास हैं, जिस जगत्‌ की निर्विकार 
उन्म॒क्त आम्सा के लिये भी मश्वर शरीर का आश्रय केना 
पड़ता है, उस संसार की--उस अभागे विश्व की-- 
कसा दुरेति होगी, इस विषय में माया-मोह-ध्यागी 
चैरागी महापुरुष की भविष्य-वाणी की कुछ भी आवश्य- 
कता नहीं हे ! 

माया का आशय और उद्देश्य क्या है ? इनके रहस्प का 
उद्घाटन कौन करेगा ? सत्य के समुज्ज्वल आलोक में लाकर 
इनकी निर्भीक आलोचना कौन करेगा ? सानव-आत्मा 
का मर्मातक चीत्कार किस गगन में प्रतिध्चनित होगा, 
क्रिन अक्षरों में लिखित दोगा, किस भाषा से ब्यक्त 
होगा ? न्याय श्रोर सीमांसा के अजस्र इुंद्धब-युद में, अ्रल- 
कार और रस के अनवरत संगीत में, बेदांत और तक 
की विकद कटकठाहट मे, इस दरिद्र का सीधा-सा भाव 
कैसे सुत्ता जा सकेगा ! उसके मनस्ताप की मर्मातक 
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व्यथा की कथा का भर्म कोन समझ्ेगा ) अनंत महासागर 
के एक क्षत्र बिंदु को पुनः सिंघु से मिलते में क्यों 
झर्संख्य सिध्न हाठो जाते हैं ? भिभ्त्ञ के बल की परीक्षा 
की क्या आवश्यकता है? कोन सनेगा ? विश्व के इस 
निरंतर घुमते हुए चक्र की विकराल' ध्वनि मं--माया के 
महान कोलाहदा म--विश्व की आत्मा का, बरित्रता- 
जजर भाण का, चीव्कार लुप्त हो जाथगा । सुना है, इस 
माया की न्‍्याय-शाला से भी ऊँचा एक और स्याय-संदिर 
है। किंतु वहाँ प्रदेश किसका है ? माया की भरवी मूर्ति 
वहाँ तक पहुँचने किसे देती है ! ध्यान में कालुष्य का 
प्रवेश है, भक्ति में क्षिप्सा का प्राधान्य है, प्रेम में बंधन 
का व्याधात है, धारणा में भ्रम का समावेश है, मत्ति से 
स्खलन है, गति में चक्रताहे | तब--तब इस निर्मल परा- 
क्रांत गझ्रात्पमा की मसातक रोदन-ध्वनि' करुणा-सागर 
के कर्या-कुदरों में कैसे प्रवेश कर सकेगी ? यह श्राशा भी 
मरीखिक्रा-भभ्री है । ' 
किंतु विश्वेश्वर तो सर्वध्यापी हैं ; सर्थांतयौभी हैं। हैं, 
किसु सामा के आवरण के भअभ्यंतर में रहने का तो 
सम्हें भी व्यसन है। अपनी इस सृष्टि की प्रत्येक कुटी 
में जञाजाकर कितनों फी विनती को उन्होंने सभा है ! 
कितनी दुशिक्ष-पीडित माता! के सर्म-शेष स्तनों में 
लिम्रोध बाक्षकों फे किये उन्हाने दुग्ध उश्पक्ष किया ॥ 
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कितने अत्याक्षारियों का राज-मद्‌ उन्होंने चुण किया है ! 
श्रोर, यदि ये सब्च काय किए भी हैं, तो कब्र ? मेरा 
विश्वास है कि भगवान्‌ भी सानव-समाज की सहायत्ता 
की उस्ती समय अवतीण्े होते हैं, जब उन्हें यह भली 
भाँति विदित हो जाता है कि उनके भ्ति उनकी लीजा- 
भूमि का अखंड विश्वास संपूर्ण खंड-खड़ होकर निराशा 
की अधकार-म्ी कंदरा में पतित द्ोनेवाज्ा है । 
संसार की रक्षा की दुद्दाईं देकर वास्तव में विश्वेश्र 
अपने अखंड विश्वास की रक्षा करते हैं। मरणोन्‍्मुख 
विश्वास के मुख में अपनी पद-निःस्त संदाकिनी का एक 
शीतल जल-कण डाक्षकर वह उसे मरने से तो बचा लेते 
हैं, किंतु हाय, यह कभी नहीं सोचते कि जजेर विश्वास 
भाया की महापाशविक कृति का विरोध न करके उसके 
खत्याध्वार में योग देने के लिये बाध्य होता है ! 
(४) 

प्रस्यय-परयोधर की अधिरण वारि-घारा भी बाइवानल 
को शांत करने से असमर्थ होती है; चंद्रमा की सुस्निरग्ध 
चद्रिका का मधुर आ्रास्वादन भी चकोर को अगार-भक्षण 
करने से निटत करने में अ्रक्षम होता है; हरि-चंदन की 
शीतल्षता भी निरंतर सहवासी भुजंग के घिष की उष्णता 
करा निवारण करते में शक्षि-हीन होती है; निर्योध, सुप्त 
बाक्षकफ की सधुर मुसकात भी स्वार्थ की विकराल छुरी 


स्मरण मंदन-निरकुंम 


को उसके कोसछ वक्ष।स्थज्ञ को पिदाणं करने से रोकने में 
प्रभाव-शून्य होती है; सती-साध्यी की श्रधु-माक्षा भी 
क्रपट के विश्वास-धात की भिमृत्त करने में निर्यक्ष हो जाती 
है। शान की ससुकशलत शाभा भी परग पेशाविक अध- 
कार को विदीणी करने में श्रयोग्य रित्षः होती है । गगत्त- 
विद्वारिणी कह्पता के स्वर्ग-साप्राजंय में, “कक्षित-फोमल- 
कांत-पदापत्ली? की भभोहर नूपर-कंकार से, अधवा सेसार- 
मुक्त महात्मा की पवित्र थारतों में, भक्ते ही धर्स की 
जय होती हो, किंतु संभार में--मत्मरं“सप विश्व सें---पाप 
ही का सागन विकसित होता है । धर्म पाप के पास जाने 
से भयभीत होता है; भगत विष के संसगे से बूर भागता 
है। आशोवोर-लहरी का शीतल जक्ष-त्रिंदु केवल्न पुण्य 
के ह्वी पवित्र ला पर पतित होता है। कहुणा का स्वर 
कैबल मायासीत के ही हव॒य में भौकारित होता है; भेंगल 
की पविशन्न ध्वनि केधकष सीभाग्यनागन ही में प्रतिध्यनित 
होती है। तब कैसे उद्धार होगा ? पुण्य को जय पाप से 
ऐसी पिपुक्त धणया है, घर्स का जम्र भधर्म से ऐसा 
स्वाभाषिक बेर है, विभष्नता को' कालुष्यसे जब पूसा साज 
हैष है, तय इस संसार के---हुस पाप-म्यी रक्न-रणित्त भूमि 
कै--उद्धारःगगन में झाश+शाशि की प्रथम किरण का भी 

इर होता असंभव है, भस्वाभाविक है, असार 


है। 


85. 
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दोष किसका है? अपराधी कोन है ? विश्व ही का 
क्या भपराध हे ? किंतु नहीं, इस विषय पर विश्वार 
करना व्यर्थ है। सुरेंद्र की काम-लिप्सा के अपराध के लिये 
ऋषि-पती श्रदक्या को पापाणी द्वोमा पड़ा ; पांडु- 
पत्नी कुंती के दोप के लिये मह्ासचि कर्ण को आज़न्म 
सूत-पुश्न क्री मर्भघातिनी उपाधि से कक्षुषित होना पद्ा ; 
हिंसा की जधन्य लिप्सा के ज़िये भगवतुत्र हरा को 
शूल्ती पर चढ़ना पड़ा । तथ किसके अपराध के लिये, 
किस नियस के अनुसार, किस समय, कीन दृढ़ भोगता 
है--इसके जानने की आवश्यकता ही क्‍या है ? जब तक 
संसार में तुला ओर विरोध का प्राधाल्य रदेशा, उच्च 
और मीच का वैसनस्य रहेगा, शक्ति भ्रोर तिर्चल का 
परिपीडन रहेगा, बुछे और हास का अनिवार्य क्रम 
रहेगा, तब तक दंढ का चिधान किसी नियस के अनुसार 
होता श्रसंसव है । माया-यंत्र में पढ़कर किसे क्या-क्या 
सहन करना पढ़ेगा--हसे जानना कठिन है । अगिति लगने 
पर निर्बोध बाक्षक भो भस्म हो जाता है; नेका सात 
होने पर सर्वस्व-त्यागी भद्दात्मा भी अन्न के तक्ष में लुप्त 
हो जाता है; सहामारी के कराल कवल में विशुद्ध-हुद ॥ 
ज्रह्मचारी का कक्ेतर भी पतित हो जाता है; भाग्य की 
गंभीर गुफा में स्ौभारत्त का भी विनाश हो जाता है। 
जिह्दोंने संसार को अमर नहीं बनाया, चिर-योवन नहीं 
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दिया, पाप की विभीषिका से डाक्ष दिया, सागर की 
सेखला की अंखला में बंदी कर दिला, स्थयं निर्धारित 
कर्तव्य-क्षेत्र मे फंककर उसे कर्म-भोगी बना दिया--अप- 
बादु-सय नियम की कठोर रण्जु से जकद दिया, उनसे--- 
उन भारथ-विधाताओं से--फिसी प्रकार की भी आशा 
करना दुराशामात्र है। और, उन्हीं अधिकारियों के मुकुट 
हैं->विश्वेश्वर । सहस्त-मणि-विभूषित शेप-शय्था पर, 
आानंदसे निर्रिचत होकर, श्री को चरण-सेवा का भार वेकर, 
ब्रह्मा को ऋष्टिक्रम चलाने का अदिश देकर, आप स्पये 
योग-निद्रा का सहवास करते हैं | यह ठीक है कि कभी-कभी 
संसार के परिन्नाय की भततिज्ञा कों याद करके आप अपनी 
उस निद्रा को क्षण-काल के लिये स्यागकर बरिश्व-भूमि 
पर अचतीर्ण होते हैँ, किंतु सूक्ष्म इष्टि से देखने पर ज्ञात 
होता है कि जब संसार की कोई बक्की भ्रात्मा उनके 
झ्रधिकारियों का अधिकार-सद वर कर देती है, जय उनके 
प्रचलित किप्‌ हुए धर्म के शिर पर पावअंहार करके कोई 
उसे गदरी गुफा में ढकेल देता है, जब उन्तके प्रिण पंच- 
तरव्‌ स्व॒त्व-पिद्दानि होकर उन्‍्हींके सरण-तक्ष पर 'वाहि-बारहि! 
करते हुए गिरते हैं, जब स्वर्ग की समस्त विभूतिरथों उनके 
सदन में सशोभित होती हैं, तभी विश्वनाथ णागते हैं । 
देवताओं की---उनके विवेक-शूल्य अधिकारियों की - - ही 
प्राथेना उनके कणे-कुदर में प्रवेश करती है। संसार की 
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प्रार्थना पर कोन ध्यान देता है ! दरिद्रता के सर्यकर 
हुंकार-नाद से, अत्याचार के बिकराल्न कृत्य और भाया के 
पेशाचिक व्यवहार से व्याकुल्ञ होकर जब संसार चिन्बाता 
है, तब कोन आता है ? कोन छुनता है ? मेरा विश्वास 
है--विश्व-हदय का विश्वास है--कि निर्ब्त की, शक्लि- 
हान संसार की, प्रार्थना विश्वेश्वर के कानों में प्रवेश ही 
नहीं करती । वह भाषा के अचल से ठकराकर विज्लुप्त हो 
जाती है । क्यों | सो वही जानें, या जाने उनके प्रधान 
कमंचारी-गण । 

केसी शोचनीय स्थिति है ? कैसा कुत्सित व्यापार दै ! 
किंतु हाय, विश्व केसा भोला हे ! संसार कितना वज्- 
मूर्ख है ! प्रत्येक की प्रत्येक बात पर--माया की निष्य-नृत्तन 
घोपणा पर--विश्वास करके स्वर का स्वर्गीय फल करतत्न- 
गत करने के लिये संसार केसा लालाधित है ! किंतु निज 
लाकसा, प्रभाव-शन्प भार्थना, असमर्थ रोदन, शक्षि-हीन 
चीत्कार, गोरव-गलित बह्वांजक्षि--हन्होंने किसको किस 
समय वांछित फल्न की प्राप्ति में सहायता दी है । गोरव- 
शिरि पर आरूद होसे के ल्िग्रे जो इन भमिबेतल साधनों 
का आश्रय लेता है, भ्रात्म-शक्षि पर निर्भर न रहकर जो 
परभुखापेक्षी होता श्र राज्य की भिक्षा मॉगता है, उसके 
शिखर पर पहुँचने की अ्रपेक्षा लजजा की सुफा में पतित 
होने की ही अधिक संभावतता है । त्तव बोलो संसार, 
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तुम कौन-से भागे का अ्रवलेवन करोगे  “महाजनों पेन 
गत$ स पंथा। का, था “हच्छागृहीतोमकराक्षमा्ग:”! का! 
(४ ) 

यदि दुर्योधन ने पृत्री के श्रम्मन्भाग के बराबर भी 
पृथ्वी देने मे अनिर्छा प्रकट करके महाभारत का बीजा- 
रोपण किया था, तो पॉडव-गण भी तो संतोष धारण 
करके प्रध्वी को रक्-रंजित फरने से विरत नहीं हुए थे। 
भगवान्‌ ने भी देवतें। के कुल का विनाश' रोकने फे 
लिये राक्षस-कुज्ञ का विनाश किया था--प्रथ्वी को 
रक्ष-मी बनाया था । किस लिये ? धरम की रक्षा के 
लिये । अपर्भ की हत्या केवक्ष धर्म की रक्षा के लिये की 
जाती हैे---यह क्यो ! अघसे आप करतैव्य का पालन करता 
है, धर्म अपने भारी पर चद्ाता है; तब निर्विफार, निरंजन 
को इतना पक्षपात क्‍यों ? अनेक असुरों की तप्त राषिर- 
चारा से पृथ्ची की उच्मुक्त पेणी को बाँधतने का प्रबक्ष 
अआवेश क्यों ? होले देते |>-धर्म और अधरम के ग्रक्त की 
परीक्षा होने देते | स्व झोर पृध्वी का भगाड़ा। 'चक्षने 
देते ! देवतें। की ईर्पान्‍्चुडि का क्‍या कोई अपराध 
नहीं है ? देवतें ने क्या राक्षसों का समृज्ष लाश करने 
फी चेष्ठा नहीं की थी ) राक्षस्ती ने क्या तप की पराक्राश 
नहीं दिखाई थ्री/ ऋषियों ने--संयम-शौल पेध्षियों ने--- 
क्या उन्दे साधारण अपर।ध पर भरकर शाप नहीं दिपु 
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थे तब दृतना पक्षपात क्‍यों! भगवच्छुक्नि का इतना 
अभपव्यय ह#यों ? इृत्तनी ऊँची क्रोध की ज्वाज्ना क्ष्यों 
यदि जगदीश्वर तटदस्थ होकर देखते, तो उन्हें ज्ञात हो 
जाता कि ये सब अत्याचार और अनाचार केवल-मांत्र 
संसार की अनुचित शासन-्णाली के अनिवार्य 
परिणाम हैं । 

झस्तु, निबेक को सब सहन करना होगा--यह्द 
निर्विषाद हे, सनातन-स्थापित नियम है । आध्मा को 
नश्वर शरीर के कारामार से श्रवरुद्ध होना होगा; प्रशूत्ति 
को श्रत्थाचार की लिप्सा परिपूर्ण करने के लिये उसको 
उपपत्षी बनना होगा; मति को संसार की हत्या के क्षिये 
विष-धमन करना होगा; अर, हृदय को कलेचर के पिंजर 
में पड़े-पड़े अ्रन॑ंत काक्ष तक तड़पना होगा । ऐसी स्थिति 
में, यदि विश्व को स्थित रखने की अआावश्यकता अतीत 
होती है, तो यह उन्हीं मर्दाध कर्मचारियों का--- 
उन्हीं क्ोलुप माया के अ्नुचरों का-- प्रस्ताव है | मोह, 
तुम विश्व क्रा संधन भक्ते ही कर डालो; द्रोह , तुम 
अपने कराल करों से विश्व की उठती हुईं अ्सिल्ाबा का 
दमन भले ही कर डाको; किंतु यह निश्चित है कि घिश्व के 
हृदय की धधकती हुई अग्नि, अनंत काल में, तुम्हें भस्म 
करके छोड़ेगी । माया की मरीचिका एुंद्रनाकिक श्रायु 
रखती है । उस झनंत काल तक स्थित रहनेवाके संसार 
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को सदा के किये #खजल्का मे बाँध रखना सहज नहीं है । 
यह खत काल के संवे-विनाशी करा कर से विनष्ट हो 
जायगी। झाशा [ आशा || फिर->फिर आश। | इस प्रेत 
के भंतिम उन्‍्माद्‌ के समय तुम्हारे इस पॉडु-बर्ण मुख में, 
मरण-छाया फी भोति, हँसी का आभास क्यों | क्‍यों 
क्या यह भी माया का ही खेक्ष है' ! 

संसार, परिश्याग कर दी, सब कुछ परित्याग कर दो ! 
आशा ओर निराशा, अभिलापा ओर पूर्ति--ये ही सब 
जाक हैं। इन्हीं में फसकर तुम्हारी मति आंत हुए है । 
स्पष्ट शब्दों में कह दो, निर्भीक गंजना द्वारा घोषित कऋर 
दो, माया की राजनीति के साथ संसार सहयोग नहीं 
करेगा । संसार अपना एक आसन रखता है। विश्व 
अपनी एफ स्थिति रखता है। उस स्थिति का विनाश 
करनेवाजे के साथ--विश्व की मान-मर्यादा फो पिता 
किसी संकोच के तोड़ने की एृरछा रखमभेवाले के साथ--- 
संसार, भात्म-सम्मान के क्षिये, कोहे संपफ न रक्‍्सेगा । 
ससार रत अझपना राज्य करेगा । भागा के अभियमितत 
अध्याचार से संसार की कैसी दुर्दशा हुईं है ! संसार सूख- 
कर, समरत झार्मिक तथा को किक विभूति खोकर, कंकाल- 
शेष दो गया है। हो चुका | भाश्वासन का आनंद अच्छी 
तरह भोग किया |! मरीचिका की चमक देख की | भ्रम का 
नाव्य हो चुका | अब दूर पर एक ज्योति है, उसी का 
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अवल्ंब है । हट जाओ माया | दूर कर को अपना झाव- 
रण ! ज़ी-सरकर देखने दो उस सोंदय को---डस अवि- 
नश्वर तुरीय धाम को ! 

संसार भ्रश्न-जल से भ्रभिषिक्न होकर, दिशाओं का अंबर 
परिधान करके, दिमाचल की अचल वेदी पर, अ्रपूर्व 
आत्स-संयम के आसन पर, स्थित होकर, अनंत गगन- 
मंडक्ष के निश्च-भाग में, विशाल्ल ब्रक्कॉड-समुदाय के 
सम्मुख, पश्चात्ताप की परम-पविन्न ज्वाला से, श्रात्म- 
बक्ति देने को उयत है । भोतिक ब्रह्मांडों के निवा- 
सियो ! देखो इस पुनीत दृश्य को, भोर, हे विश्वेश्वर, 
यदि तुम अपने विश्वास को नास्तिकता की गंभीर गुफा 
में गिरते से बचाना चाहते हो, तो संसार के सावैभोम 
स्वराश्य की घोषणा! कर दो ! 


शॉलि-निफेतन 


(१) 


पारिजात-निकुंज में स्फटिक-शिला पर बेटी हुईं हास्य- 
मुखी कछ्पना ने विषाद-बदना चिंता के सिबुक को कर-कमल 
से उठाकर कहा--बहन ! लो, हस संद्रिका-धोत सरन- 
मंडल मे विहार करें [! चिंता ने अन्यमना होकर उत्तर 
दिया---“न्ा बहन | मुझे इस कुज की सघन छाया ही मे 
विश्ञाम मिलता है !” करपना ने अभिमान से भरकर लोचन 
भ्रश्न-पूर्ण करके कहा---“बेटों बहन ! सें तो इस पिरतृत 
ग्रधांड के प्रशेक ध्रास का त्तिरीक्षण करेंगी ।!! चिंता को 
सिंता-तिमरन छोड़फर कएपना चंत्रिका-धर्चित न्माअदेश में. 
बिहार करते के लिये चली गहे । 

कल्पना के कम्ित कश्नेबर में शीतत' समीर मे सुरभित 
सुमन-समूह का पराग क्षेकर अंगराग लगाया ; 'चंद्विका ने 
ईँसकर सुधा-स्नान कराया ; धबर ने भीक्ञाबर पहनासा ; 
सारकावली ने हीरक-हार पहनाया; स्घरो-संदाकिन्ती से कर- 
कमल में फांचन-क्रक्त का उपहार विया । हस प्रकार 
सुसजित होकर, सर्वत्र-गामी मनोरध पर अरूठ होकर, 
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कशपना कनक-राज्य में विचरण करने के लिये निकली। 
ओर चिंचा ? विषपाद-बदना चिंता उसी पारिजात-कानन के 
रिनग्ध छाया-मथ निरुंज में बेठकर किसी की चिंता करने 
लगी । 

निन्नाभिभूत चेन्शेखर कल्पना के रथ की गति को देखने 
लगे । देखते-देखते मनोरथ इष्टि-पथ से अतर्हित हो गया । 
चैद्शेखर व्याकुल होकर कल्पना के लिये पुकारने लगे। 
उनकी आँख रुल गईं; स्वप्न की स्निग्ध आभा चेतन्य 
के अत्युज्ज्वज्ञ आलोक मे विज्ञीन हो गईं । 

ग्रातःकाक्त का शीतल पवन ललित क्ताओं को शाहलि- 
गन करता हुआ बह रहा था ; कनक-कुंज में बेठकर कलित- 
कंठ कोकिला कोमदा-कुसुम को जगाने के किये अभाती गा 
रही थी; यामिनी उपा को अपना राज्य देकर सघन वन 
की श्रेधकार-मयी छाथा से तप करने के किये जा रही थी । 

कठपना चिंता को निकुंज में परित्याग करके स्वयं संसार 
में परिभ्रमण कर रही थी । 

ेब्रशेखर ले देखा,-- आश्चर्य ओर आह्वाद के अपूर्य 
सम्मिश्रण में, स्वप्त ओर सत्य के सुवर्ण-राज्य में, ध्यान 
ओर ध्येय के विचित्र सम्मिलन में, श्रभिलापा ओर पूर्ति 
की अनोखी संधि में, देखा, कह्पना फूलों के राज्य में 
त्रिहार कर रही है । 

चंद्रशेखर ने निकट जाकर पूछा--- "कौन ? कक्पना 
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कहपना ने उत्तर विया-- में करपना नहीं, किशोरी हूँ ।!: 

कएपना की भाँति किशोरी भी उसी क्षण अंतर्शित हो 
गईं । चत्रशेखर अनिमेष-ल्ोधन से देखने करे । 

कुतृहत और कर्पना---वोनों सहोदर हैं । 

(२) 

यामिनी भर उपा के भरतिम श्रालिंगन के समय, स्मृति 
और प्रत्यक्ष की क्षणिक संधि के अथसर पर, स्वगै श्रोर 
संसार के निर्मप-व्यापी सिल्लन के भहूतते में, स्वप्न ओर 
संत्य के 'चुंबन-ब्यापार के क्षण में, चंद्रशेखर ने किशोरी का 
कांत दशेन प्राप्त किया था । उस समय घिकार का आडंबर 
नहीं था ; सिनिग्ध शांति का सुंदर सुराज्य था । चंद्रशेखर 
ने जो दृश्य देखा, वह भूलने-योग्य नहीं था । संसार के 
रंग-मंच पर सौंदर्य का एक अपूर्य अ्रसिनय था । चंनश्नशेखर 
फ्रेकल दशक दी नहीं थे, उन्होंने उस अभिनय मे भाग 
भी लिया था । तभ्र भला घह उसे केसे भूल सकते थे ! 
स्व॒गे से दूर रहकर भी पुण्भ-प्रधृत्ति ऊँची उठती है; पंक 
में पतित होकर भी हीरक-ध्योति अ्रपन्ी झाभा का पिस्तार 
करती है ; विपत्ति के अ्धकार गहनर से भी आस्या का 
श्राज़्ोक इृष्टिसोचर होता है ;-- तब स्वभाव के सुकुमार 
बंधन में बधकर मनुष्य अपनी कृति की स्खति को फैसे 
विस्फ्रत कर सकता है ! 

वंद्रशेखर का हृदुय किशोरी के नव-योधन-पन में विहार 
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करने लगा | लावण्य-सरोवर के विकच इंदीवर-नयन भें, 
प्रफुनश्न गुणाब फे सुकोमल पश्चवाधर में, तुपार-कण-सिक्ल 
विकसित कमल-कपोल में, नव-दूर्वादल-श्याम रोम-राजि 
भें, हिमाचल के कलित कनक-श्श में, चंद्रशेखर का 
हुव॒थ, तन्‍्मय होकर, विहार करने लगा | चंद्रशेखर संसार 
में रहकर भी कदपना-कढप किशोरी की मधुर सूर्ति के साथ 
स्थग में विहार करने लगे । इस स्वर्ग गें समीर था, किंतु 
शीतलता नहीं थी ; तन्‍्मयता थी, किंतु आनंद नहीं था ; 
राग था, किंतु उतार नहीं था। चंद्रशखर प्रणय-पर्वत पर 
स्थित होकर अचेत होने लगे । कोन जानता था कि उन- 
का पतन रवगे में होगा, अथवा रसातल में ? इस संबंध 
में क्‍या चंद्रशेखर सदुपदेश को सादर ग्रहण करेंगे ! 
किशोरी किशोरावस्था की सीमा पर पहुँच चुकी थी । 
यौवन की उद्याम प्रवृत्ति की रंग-भूमि में किशोरी ने प्रथम 
सरण रकखा था। यीवन के तीम मद की श्ररुणिमा उस- 
'फै नयन-कमलों मे इृष्टिगोचर होने लगी थी । उसकी 
गति मे भी सुरा का सतवाक्षापन परिषकक्षित होता था। 
आनद-भद से भरी हुईं निःश्वास एवं प्रत्येक अंग का 
विकास खिलती हुई कल्ली के सदश प्रतीत होता था। 
कैसा अपरूप क्ावण्य था | शरत्काल् के विमल जल की 
भाँति, दर्पण की स्वच्छुता की भाँति, पुण्यात्मा के हृदय 
क्री भाँति, सती के प्रेम की भांति, उसका समस्त शरीर 
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वैदीप्यमान हो रहा भा । कभकिनी ने शझभी तक बाल 
रवि के अ्धम किरण-सुपर्श! से शत्पक्ष होनेवाजें विद्यम्रधाह 
वा अनुभव नहीं क्रिया था; कुमुंदिंनी ने कशाथर' की' 
सधा-धारा में क्वाहस नहीं क्षिया था। फेसी भनोरम 
सपचि थी । कैसा ऋदुक्ष मिल्लाप शा | स्षष्छु सदर गगन 
में मानों लालिमा की प्रथम रेखा थी; कैशोर-कानसम में 
योचन-वर्सत कला सानों भ्रथम पव-संघरण था; प्रतिपदा 
ओर ह्वितीया के सस्मिक्षित योग में सुधाधश की मानों 
पहली फला थी ; स्वच्छु तुघाश के ऊपर भानों बाज्ष रवि 
की अधम किरण थी ; पकते हुए रसाज्ञ क ऊपर भ्रकृति 
की लेखगी से चित्रित की हुईं मानों प्रथम भ्रुण-रेस्ता 
थी ; नंदन-षन की पारिजात-ल्ता का भानों प्रथस विकास 
था; सौंदर्य की रंग-भूमि पर रति-देवी की सानों पहलक्की 
तान थी । 

परिधान ! सुंदर शरत्काज' की सामिनी भानों घंत्रिका 
की साड्ी पहनकर खड़ी हुईं थी ; गुक्ञात की भ्रधखिली 
क़क्षी मानों जुही की साथी पहनकर घिह्ठार करते आईं 
थी। आादवि-कषि की कर्पता भानों वाणी का शुश्र 
खबर परिधान करके साहिस्य के उपधषन में घूम रही थी; 
आत्मा मानों उज्ज्वक्ष सत्थ की सादीं पहनकर पत्ित्रता 
के परम पावन वन में पृष्प-चयन कर रही थी | चंत्रशेखर 
इस रूप पर, इस वेष पर, बक्षिए्ार हों गए | 
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चंद्रशेखर उपवन में इधर-उधर घूसने लगे । उपचन 
उसी प्रकार शांत एवं सनोरभ था; किंतु चंद्रशेखर को 
भतीत होता था, माने भत्यक्ष सघति के गे से लोप हो 
गया ; ध्वनि अतिध्यनि में लीन हो गई, राग मच्छी के 
पिचर में बिलुप्त हों गया और राजरामश्वरी भगवती 
कफल्माणलुद्री की ख़दुल्ल हास्य-ध्चनि निस्तब्धघता की 
गंभीर गुफा में श्रेतहिंत हो गईं । 

(४) 

कितने ही दिवस व्यत्तीस हो गए | ऋतुराज का राम- 
राज्य समाप्त हो साया; भीष्म का भीषण साम्राज्य भी 
झताहिंत हो गया । उत्तप्त कलेवर पर पीथूष-प्रवाह की 
भाति, पश्चात्ताप-दग्ध हृदय पर करुणामय की अ्रजस 
करुणा-धारा की भांति, शाप-संतप्त सानव-मानस पर दया 
की अआाशीबोद-लहरी की भॉति, सूर्य-तप्त प्रथ्वी-मंडल पर 
नीख-मीरम-श्याम सघत-धन की शीतल' वारि-घारा पतित 
होने लगी । चंद्रशेखर की स्टृति-दामिनी, भूत काल के 
सघन झअधकार को पाकर, भोर भी तीव्रता से चमकने 
स्तगी | घोर अंधकार फे मध्य में दमिनी की वह तीज 
 ज्योति--स्घति का वह अक्षय दीपक--किशोरी का चह्द 
कद्पनामय कांत क्ल्षेबर--चेद्रशेत्रर को दुःख देकर भौ 
कराल काल की कालिमामयी कंदरा में पतित दोने से 
बचा लेता था ! 
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सुविशाल गंभीर भद्दासागर में निमरत होता हुआ 
नाबिक, वूर पर--बहुत दूर पर--एथसी भोर झाकाश की 
मिवान सीमा पर--उद्ठती हुई जल्न-यान की पेशयंती का 
दु्शन पाकर, जिस प्रकार सत्यु फी भीपण फंद्रा में पतिश्त 
होने से भचने के किये चेष्टा करता है, सहसत-प्तदस्न विपत्तियों: 
के जाता में भाबद्ध मानव, दूर पर, भविष्य के अधकारमय 
गान में--भ्राशा की कस्पतामग्री ज्योति को देखकर 
जिस प्रकार इस असार संसार पर अ्रपनी रिथति को 
सुरक्षित रखने के प्रयत्न में प्रवृत्त द्वोता है, उद्‌आंत पथिक, 
निराशा के सयकर मरु-मदेश में, उत्तत रेशुका “राशि के सध्य 
में, दूर पर--बहुत वृरपर--मरीचिका की मायिक छुटा को 
देखकर, जिस मकार अपने प्राणों को इंरशा नश्वर देह में 
कुछ काजल के लिये आर भी बंदी रखने का प्रयास फरता 
है, ठीक उसी ग्रकार चंन्रशेसर किशोरी को--अपने हृद्‌य- 
साम्राज्य के एक-सात्र प्राधार-रुतंस फो--अपने मारमस- 
सरोधर के एक-मात्र घिकसित सरोज को--अपने प्रणुय- 
पादप के एक-माप्र विकच पुष्प की-- अपनी जीवन-व्यापिनी 
यामिनी के एक-मात्त उफ्ज्यक्ष मक्षत्र को--तूर पर, समाज 
और धर्म की सीमा के परे, लोक ओर परलोक के अंतिम 
छोर पर, स्वर्ग भोर संसार की अंतिम रेखा पर, देखकर, 
उसकी रद मुसकान पर अपना सर्वस्ष लोकिक्त और पाए- 
कोकिक घार देने के क्षिये, प्रेम के पारावार को' पार करके 
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अपनी रक्षा करने की चेष्टा में प्रद्धत्त हो रहे हैं। हाय ! 
चेह्शेखर ! तुम्हारा कैसा दुसस्‍्साइस है; कैसा असंभव 
झभिमान है ; कसा व्यर्थ स्वार्थ-स्माग है । 
सहशेखर प्राय! सब समय ही उपय्म से रहते हैं । वह 

कहपना करा स्ाह'चर्य पाकर, किशोरी को नायिका बनाकर, 
भाषों की रस-लद्दरी को अवादित करके, अपने हृद्य-पढ 
'पर, अव्यक्ष भाषा में, सनोहर सिता-छुंद में एक महाकाउय 
की रचना करते हैं । छेद के साथ कहीं घीणा भी घज 
जाती | रस-मंदाकिनी यदि कही उन चरणु-कमरक्ों को 
भी चूम पाती | कठपना यदि कहीं किशोरी का श्टैंगार 
कर पाती ! किंतु उपा के बिना प्रात।काल का चेभव 
निष्फल है; पान्न के विना रस का आधार नहीं है; 

सौंदय के विना भक्कि का प्रवाह ध्येय है, ओर किशोरी के 

पित्ता जगत शूस्य है । 
..ेन्रगेखर उसी शून्य में शराव्म-विरद्वत होकर धूसने जगे। 

शपवत की फक्ष-बिनम्न पादुपराजि, कुसुमाभरण-भूपिता 
शासा-श्रेणी, दुर्ध-फेन-विनिंदित दुवोद्ल, कखकंठ पक्षिकुक्, 
झधिक फया भकृति का संपुर्ण बैभव सी, उनको अनेक 
अलक्ञोभन देकर भी, शून्य में जाने से न रोक सका । चंत्र- 
शेखर निरुद्रेश हृदय, अनियंत्रित गति, उदासीन सति, 
भ्रवांद्धित आशा और अशेष ज्वाला के साथ, इस जगत 
के महाशन्प में गराह को परिध्याग करके चल दिए | सब 
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कुछ टूट गया, कैवल एक बंधन है; भीषन की विद्युत्‌ के 
साथ उसका संबंध है। जिस विन बह दृढेगा, उस दिन 
ससयतः घंत्रशखर इस जगत से नहीं रहरे । 

कैसा आश्चर्य है--कठिन जीवन एफ सूक्ष्म तंतु पर 
अ्रवक्ंत्रित है । 

(४) 

महाशून्य की भद्दाशांति कैसी भयंकर है । अधे-निशा 
फे समग्र श्मशान-भूमि में, यामिनी के तृतीय प्रहर की 
समाप्ति के समय, भरणोन्मुऊ व्यधित की शृध्यु-्शय्या के 
पाश्वे-देश में, निधोष उ्कापात के समय तिमिराजूत 
ग़गन-मंहल' में, निर्योध के हृदय पर 'शत्याचार के समय 
नीरव आधात में--केसी भयंकर शांति होती है, उसका 
अनुभव इस मत्सरमय संसार फो अनेक बार भाप्त हुआ 
है। उसी महाशुन्य की महाशांति भें, मद्दाराध्ति की 
महानीरधता में, चंद्रशेसर फूव पड़े हैं। सह्दाप्योति का 
आभास पाकर, महासंगीत का निनाद सुनकर, 'संद्रशेखर 
पार दी सकेंगे था नहीं, हूस विषय भें संदेह करना सूर्खता 
का क्षक्षण नहीं है । 

सेत्रशेसर ने अनेक तौभों में परिभ्रमण क्रिया, भ्रगेकत 
पुनीत-सलिक्षा सरिताओं में स्नान किया, झनेक जन-शुरुय 
काननो में परिभ्रमण किया, फ्रिंतु उस सहाशून्य में पन्चकी 
के स्वर कभी नहीं गूँगे, भ्रानंद की भैरवी का रघ कभी 
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कणे-गोचर नहीं हुआ, 'अभिज्लापा की ताज पर आशा! के 
उस मनोहर सृत्य की पद-मंकार कभी नहीं सुनाई दी । 
उसी महाशंति के बीच में चंत्रशेख्वर पुकाकी घूमने लगे | 
महाशून्य में परिष्याप्त महावाथु ने मानों उनकी हृदयाग्नि 
की भोर भी भ्र्यकर रूप से प्रज्वक्षित कर दिया। अब 
बेदुना का नीरव दुशन शोर व्याधि की विर्धोष प्वाला 
उनके उस काम-कज्प कॉसक कलेवर को भस्मसात्‌ करने 
करा प्रय् झायोजन करने लगी । 

कहो है धह सरिनग्य नवनीत-तुश्य शांति--जो शांति 
संसार-त्यागी महात्माओों का भी हृदय आकर्षित कर फेती 
है, सघन बन में उत्पन्न होनेचाली कल्जी को चृमकर हँसा 
देती है, शक्ष-शिखर पर स्थित होकर श्रोपधि-वा्त में 
संजीविनी-शक्कि का संचार कर देती हे, नंदन-कानन में 
पारिजात को विकसित करती है, ऋषियों के हृदय में 
झात्मा के स्वरूप का--श्रानंद की भ्रक्षय ज्योति क्रा-- 
बृरन कराती है, उपा के निद्वधित नयनों में प्रधुम्न की 
भमीहर मूर्ति को ज्ञाकर स्थापित करती है, निर्बोध बालक 
के मंजुल मुख पर मंदृहास्य, मातृत्व के पविन्न वक्षःरथज्न 
मे करुणा और अ।तृत्व के पचिन्न हृदय-लद॒न में स्वार्थ-त्याग 
की लहरी प्रवाहित करती है । जिसकी जाया में योगी की 
आत्मा निर्वाण-पद्‌ को प्राप्त करती है, जिसके आश्रय में 
सुर-निधास स्वर्ग की पदवी धारण करता है, जिसके चरण- 
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तक में स्थित द्ोकर धर्म अपनी रक्षा करता है, पृण्य- 
पादप जिसकी पद-निःरुत भंदाफिसी से सिंचित होकर ऊू- 
मूल कहलाता है, जिसकी प्रणय-मुप्ता फो देखकर प्रसित् 
भाश्वस्त हो जाते हैं, जिसकी शूदु सुसक्ान देखकर भ्रचक्ष 
अचल हो जाते हैं, जिसका घीणा-विनिवित स्थर सुनकर, 
उन्मत्त हीकर, घायु मंब-मंद बहने क्गता है, जिसकी कांति 
को देखकर जक्ल, शास्म-विस्मृत होकर, मिर्मज्ञ शांत होकर, 
अनंत की और प्रवाहित होता है, घद्द शांति--प्यारी 
शांति--कहाँ है ! चतशेखर उसके जिसे व्यभ्न हो गए 
उस शांति को भाप्त करने के किये भशांत दो गए। उम्दा 
हुआ हृदय-पयोधि नयनो से बह' चह्मा । घह 'घश्न-धारा 
हवय की धधकती हुई अगिगि से घृत-घारा अथवा शी 
वबारि-घारा हौकर पतित ऐशी --सो कोत कह सकता है ! 

गिर पश्छे ! भहशेसर हिमाचल की उस परम रग्य 
उपत्यका भें, कदकी-पत-वाहिनी कल्लोसिगी फे फोमक्ष 
दुकूल पर, घद्रिका-चचित शिक्षा-जद पर, मंद पथभाोदीलित 
कुपुम-शब्या पर, क्षोति का पत्रिन्न भाश्रय न पाकर सूच्छोी 
फे कोमल फ्री में पतित प्लो गए । 

मुच्छो शांति का क्षीण भ्ाभास है । 

(२) 

मृच्छी निद्रा की सहीदरा है। जिस प्रकार निहर! भ्मित्त 

विश्व को अपने विशात्ष पक्षःर्पक्ष पर सुखाफर शांत्ति- 
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प्रदान करती है, उसी प्रकार मुष्छो भी ध्यधित प्राणी 
को अपनी गोद में क्षेकर उसे शांति-प्रदान करके फिर 
तुमुल्ल संग्राम के लिये भस्तुत करती है। मृच्छी के कोमल 
कोढ की छोड़कर निव्रा की झानंद-दायिन्ी गोद में चेंद्र- 
शेखर फम झअ।ए--रो भगयती ही जाने । 
५ २८ ९ 

खतशखर ने रुवप्न देखा--- 

वर्षा-ऋतु का प्रथम प्रातःकाल है। कैलस के कांवन- 
शिखर पर नवीन नीरधर सरकत और कनक के अपूर्व 
संयोग की अनोखी छुटा को दिखा रहे हैं | कदुली-वन के 
अभयंत्तर में कोकिक्ष भ्पने कल कंठ से बोक्ष रही है| मान स- 
सरोचर का शुभ्ष निभल्ष जल्ष गग़न-ध्याप्त सघन घन-पुंज की 
छाया को धारण करके कालिंदी के घनश्याम-ंजित नौल 
अल की समता कर रहा है | गोपिकाए मानों सराल-माला 
बनकर भील नीरज को चतुर्दिक्‌ से परिवेष्टित कर रही हैं। 
मयुर दर्पोस्माद से नृत्य कर रहे हैं। पवनांवोलित जल- 
तरंग-माक्ा योवन के प्रथम झवेग में, एक दूसरे के गल्ले 
मिज्ञकर प्रियतस के श्रारलिगन के कार्पनिक सुख का अनु- 
भव कर रही है। समय केसा सुंदर है ; कैसा शांत और 
मनोरम है ! 

उन्होंने देंखा--सूर्य-किरणमाला का उद्बास-अद नृत्य 
नहीं दे, किंतु शीतल छाया की सनोहर पद-ंकार है 


२०४२ सदन ह निककुं जन 


वर्सत का विकार-वर्धफ धायु नहीं है, भरत्‌ व्याकुण हृदय 
को शीत करमनेघाली संद्‌ समीर है । ज्योति का तीम 
तेज नहीं है, बरन शांति की पिनग्ध छाथा है। चंप्रशेखर 
ने स्वप्त मे उस चिराभिक्पित शांति का सुखद सहचास 
प्राप्त फिया । 

उन्होंने देखा--एक क्षता-संबप में पक शिक्ष-खंद् पर, 
नृत्य एवं कक्षोल्न करती हुईं फल्लीजिनी के ते प९, फहपना 
श्र चिंता बैठी हुई हैं । चिंता का मुख-मंडक्ष' मानों दया 
फ्ा पारावार था;। कर्पना को सुंदर बदन-संडक्ष भारनों 
धगार की मंदाकिनी थी। घंजशेखर कृसुमाष्छादित द्वार- 
देश पर खड़े होकर उन दं।नों की बातें सुनने क्षगे । 

फकठपना ने कददा-- “बहन [| कहाँ है वसंत का धह मनोहर 
चेश ! कद हे समीर की पह सदसत्त गति ! कहाँ है फोकिज 
की चह उन्मत्त कुक | शत होता हे, सानों एक महान छाया 
ने अपने अचल में उस वसंत के सूये को छिप। क्षिया दे ।” 

चिंता ने कहा-- ना बहन | यह गर्सत का परिवर्तित 
पेश है। विक्ञास के गान से सुसरित घन में झा शांति 
का फोसल रवर परिव्यास दो रदा दे । सूर्य की क्षमिभानिती 
किरण-माक्षा को अपने पक्ष।स्थज् भें छिपाकर भगवान की 
सुस्निध छाथा अपनी उदारता का परिचय दे रही है । 
बहस, भद्गांह के समस्त धाभों में घिह्ार न करके यवि 
केवल उसी मे विहार किया जाय, जिसके चतविंकू भ्रनंत 
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ब्रह्मांड घूमते हैं, तो जीवन का दुःख सुख में परिचत्तित दो 
सकता है; उन्मत्त युवक वर्सत शांत प्रादू-संन्यासी के 
रूप में परिवर्तित हो सकता है ! आज़ घर्सत का वही 
सेन्यास-बेश है । वसंत संसार का साम्राज्य छोड़कर, प्रकृति 
के विशाल वक्षःस्थक्ष पर, उसके स्तनद्वय की पुणय-पीयुष- 
धारा को पान करके, ज्ञान की कांचन-कंदरा में निर्बाण- 
दायिनी शांति का श्राशभय अदण कर रहा है। कटपना ! 
देखती हो इस मूर्ति को !? 

कल्पना ने कहा-- हो, देखती हूँ अद्दन |” 

चिंता मे कट्ा---“तब आओ ! तुम्हारे एथक्‌ रहने की 
श्रावश्यकता नहीं । मेरी विभिन्न विभूति की भाँति भब 
तुम भी मेरे ही में श्रेतहिंत हो जाओ |" 

करपना चिंता में तन्नीन हो गह। किंतु चिंता के मुख 
पर वही मंद हास्य था, जिसे शिशु माता के मुख पर, 
बाल-किरण कुसुम के अधर पर, योगी उषा के चंदन पर, 
व्यागी संतोष के ओष्ठ पर, ओर व्याकुंत् शांति के उज्ज्वल 
म्रानन पर देखता है । 

चह्शेखर ने देखा--प्रकृति की श्रकृत शांति चिशद्ध 
चिता के रूप में, थोगियों के हृदय-सदुन में, बालकों के 
मन-सुमन भें, ओर विश्व-प्रेम के परोपकार-प्रासाद में रहती 
है । चंद्रशेखर आनंदातिरेक से जाग उड़े । 

१ ; ५ 
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घंप्शेसर मे देखा--सामभे एक घुद्धः थोगीश्वर भेद 
हैं। चंद्रशेसर ने उम्दे प्रणाम किया | बोगीरवर ने झाशी- 
चांद देकर कहा---“धत्स, मेरे साथ भराशो ।”? 

धर्म विश्वास को, स्याग परीपकार को, और संत्तोष 
'नैराश्य को मंप्र-दीक्षा देने के किये ले 'धक्षा । 

चज्शेखर भोर योगीश्वर ने उती कपली-वन में प्रवेश 
किया । श्ेप्रशेखर फो प्रतीत हुआ कि उनके उत्तस्त हुदय 
पर मारी शांति-कादंबिनी की प्रथस पीयूष-घारा पत्तिस हुईं। 

योगीश्वर भोर चंद्रशेखर उत्त करल्ी-चम के पझभ्यंतर 
में अगसर दोने क्रो । मधुर स्वर से पतन होनेषाली 
जल-धाराएँ, फूमती हुई कुछुमाभरण-सूषिता काताशों की 
गोद भें हँसते हुए गुलञाब-कुसुग, चिन्र-विचित्र पक्षिकुक्त का 
मधुर स्वर--सब मिलकर योगीश्यर भोर चंद्रशेखर का 
झ्रभिभेदन करने लगे । कदजी-दक्त मे अपने दीधे माहुओं 
को मारतों उन्‍हें आाविगत पैसे के लिये प्रसारित किया । 
पंश्रोखर और थोगीरवर प्रकृति के सापन्नाज्य में. पिखधरने 
जगे। 

कंदुक्ी-कातम के भम्य॑ंतर में एक धन्य समेक्षी का सनो- 
दर सता-संद्रप दे । पीत पुष्पों से समस्त वमस्थल्ी घर्संत 
की शोभा का परिद्वास कर रही है । इधर-उधर से दो-सीन 
सरने कक्ष-कल शब्द करते हुए बह रहे हैं। उसी कता- 
मंडप के सम्मुक्त योगीशवर भोर संत्रशेखर खड़े हो गए । 
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योगीश्वर ने कहा--चद्वशेखर ! सरुवप्त की बात 
स्मरण है ??! 

'लेद्रशेखर ने उत्तर दिया--/हाँ प्रभो, स्मरण है। हस 
समय मे स्वप्त को सत्य के स्वरूप में देख रहा हूँ ।” 

योगीश्वर ने कहा--देखोगे---आागे चक्कर भ्रोर भी 
देखोगे । अपने प्रेम के व्यक्तित्व को अनंत/ सदासागर्र में 
लिभरन कर दी । 

चंद्रशेखर ने कह्ा--/क्रेसे कहूँ सरावन, जिसको' 
हृदय के सिंहासन पर बिठाया है, उसे उत्तारंकर मंद शन्य 
में कैसे फेक हूँ !! 

योगीश्वर ने इँसकर कद्दा--“चद्शेखर, मदशून्य 
में महीं | में कहता हूँ अनंत में । आँखे उठाओझों ।/ 

धेश्रशेक्र ने आँखें उदाकर देखा, कता-सेडप से, वन्य 
पुषपी के क्रीमक्ष आसन पर; भरत सुपमाम्री संगवती 
भारत-स(ता खबी हैं । चंद्रशेखर ने नत-शिर होकर प्रणाम 
किया । 

ग्रोगीश्वर ने कद्ा--/'देखते हो, केसी मोद्दिनी मूर्ति 
है | कैसा जननी-स्वरूप है ! सातृत्व की विमक्ष धारा भांनों 
दोनों स्तनों परे बहकर संसार सें शांतिन्पौयूष को प्रवा- 
हिस कर रहीं है। देखो मा का हीरक-खं्चित शुक्ल किरीट, 
नीलांचक, चित्रित अंबर | भेोर देखी मा का यह ऐंश्वर्य | 
हल्दी मा के पादु-पष्मों में अपने प्रेम के व्यक्तित्व की 


३१४ भंदंधननितु ग 


हजजी रामपशे फर दो । पिश्व्येग का परवितत ग्ंभ्र 
पहग। करो ।" 

आभार थे कहां. ४और किशीरी १४ 

सॉगीरयर मे साशेखर के शिर पर हाथ रफ़्कर 
06० “किशोरी की सिरिराज-किशारी के एप मे देखो ।! 
शाप थे देखा, विशेारों सानों। भागा फो भर्मता- 
हरी ते 'चीजाएर को आभमिषिक्त कर एट्ठी ऐ; संवृध 
रत मो प्रठाषार रॉरिर की अपनी चास्सरपमय 
पा पद शाप थी 77०य ५7 ते खीसज कर रहा है । 
# +59 वव्णत की ॥ 7 परयाम फिगा। जात 
हुआ के उतस का यर॑पॉयूंष से स्वाच करके शीतल 
हो गया; बेदना मादे। फरागा की आाशीमाव-जहरी पा 
इवगहह ले करके शांत ऐो गई । सपशेलर ये शपते शांति 
प्राप्ष बे । 

भाता फा शोमक मोए पी शो को पिफरतन है 


